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घरेलू शिच्लाः 
१---अपनी जरूरतों का हमको खुद ही 
ज्ञान होना चाहिए 


हारी जिन्दगी कौ सैकडो देसी वातत है, जिनमे हम दृसरो 
कार्म ताता करने हं । टस मुहताजी का फल टमारे लिये सव 
प्रकार से जुकसान द्री पटुचातता है । फरितना न्छा ले अगर 
मलोग उन सभीवातों का ज्ञान रे, जो समय समय हमारे 
लिण जरूरी दो जाती है । 

उस भरकर कौ वातेंक्रितने ही तरद से हमारे सामने श्याती 
ह--शौकके रूप में रोर व्मावश्यकता फे रूप में, उनके यही दौ 
वडे-वडे रूप दै । हमारी संकटों देसी वाते हे जिनका म शौक 
तो स्पते ह लेकिन उन चीजों का यनाना नही जानतीं । इससे 
दो वर्ते्ोतीद।यातोदमे उसलौक से ही नाउम्मेद्‌ ह्ये जाना 





१०५ घरेलू. शिक्षा 
पड़ता है, या जिन वातो फा ही गौक होता है, उनके लिये रुपये 
सर्च करने पडते हँ । यद दोनो ही वातं हमारी मर्खता के कारणं 

होतीरै। 

हमरे शौकृ-जो लोग सादा जीवन विता स्के, रेतो 
बहुत ही श्रच्छे होगे लेकिन जो सादगी सेनरह स्के, लो 
तरह-तरह "की घातो का वे शौक रसते हो, उनङो उन्दे पूरा 
ज्ञान रखना = दिये । लेकिन दो दरतो के साथ ] एक ती यह कि 
चै दयानिकारकनंहो, ओर दूसरे यह कि उनके चनाने, तैयार 
कर्ने का हमको खुद ही ज्ञानदो । इतना होने पर ही हमे उसका 
श्मानन्द्‌ मिल सकता द्‌ । ४ 
हमारी श्रावश्चकना्ये--शोको के सिवा बहुत-सी हमारी 
रेसी जरूरते हे, जौ मौकेे-मौके हमारे सामने याती हं । घर- 
गस्ो को उनकी जरूरत पडती रती है । जिनके लिए श्र्सर 
व्यभ म रूपये पैसे खचं करने पदे जो बहुत गरीव 
उनको दाथ मलकर रद्‌ व ह 1 जो पैसे ब्रात है, उनको 
बरहाने पडते हँ 

शा ३ से बडे मुसीवत के समय यही होते 
य र क्रिसी पर कोड देवो श्रागति च्या जाती, 

है। ० जादी दे, किसी बीमारी का सामना करना 

9 त क्या दालते दती दैः इसको वदी $ 

हज हस भकार कौ बातो क र क 

कष्ट चोरे मोरेतो हमारे सामने बनेही ४ 


रे 


पनी जरूरतों का हमको खुद दी ज्ञान दोना चाहिए ११ 





घर-गृदस्थो मे इस प्रकार की सुसीवतो के समय वहत कठिनाई 
राजातीर। 

हमारा कन्तंव्य--श्रव हमारे सामने सवाल यह है कि इन 
सभी बातो का हम खुद जान रखे, यह श्रच्छाया हम दूसरो 
की सुहताज चनँ यह श्रच्छा १ कोद भी सममदार श्रादमी 
इन जरूरतों को सोचेगा श्रौर श्रपने कर्तव्य का श्रनुभव 
करेगा । इस पुस्तक मे मँ उन सभी बातो को बताना चाहती ह 
जो श्रामतौर पर खीपुरुपो के काम की है “उनके जानने. से 
उनका बंहुत उपकार हौगा । इस वात का सुमे पूरा विश्वास है । 


५ 





२--स्त्रियो की रक्त 


घर की रक्षा करना चयो का कामहःंतो घर मेस 
पुरुप दोनों ही रहते है, परन्तु उसको ठीक ठीक क्प में रखने 
उसको सम्हल नौर श्राराम के योम्य वनानेका काम केवल 
स्त्रियो का होता है । इसलिए घर की सभी बातों मेस्ीही 
मालकिन होती है । लेकिन घर की रक्षा करने के पहने स््रीकौ 
अपनी रक्षा की श्मात्रपयकता दोतौ है। + 

मव मवाल यद्‌ है किं च्ियों को किन वरातोंमें प्रपनीरक्षा 
करनी चादिए १ सचुच दी यह एक टेदा सव्राल है 1 लेकिन 
साथी बहुत ल्रूरी है । जिसके जाननेमें दी श्रच्छाई है। 
सियो को पले पनी जानकारी दोनी चाहिये रौर उसके वाद , 
चरगृहरथी मेँ काम श्माने वाली वातो की] 

खियों को तन्दुरस्नी-सव से पटले न्यो को अपना शरीर 
दीक रखने की जरूरत है । जच तकवे खुद्‌ न्दु नहीदैः 
नीरोग नदीं है ननौर च्नच्छी दशा मे नही दैः तव तक त्रे नतो 
चर ही सम्दाल सकती दै पनौरन घर कीही रक्षा कर सकती 
ह । इसलिए उनको खदा देसे नियमों कृ पालन करना चादि , 
जिससे तरे अच्छी दशा में रद्‌ सक । 


लियेोंकी रक्षा" १३ 





चिर्यो की योग्यता-ियों में दृसरी बात्त यष होनी चाहिये 
किवे समी प्रकारके कार्मो फेयोग्यदो। फोईमीदेसाकामन 
हो जिसको वे बहुत श्रच्चे तरीके से न कर सकती हों यदि इस 
वातकीकमीहैत्तोउसखीही की खरावी नदींहै, उसघरकी 
भी खरायी है । इसलिए त्री को अपने सभी अ्रकार फे काम-काज 
म योग्य होना चादिये । 
खि को जानकारी--्मँने ऊपर लिखा है करिषर फे सभी 
कार्मो का सम्बन्ध ्रधिकतर चर्यो दी से.ोता ई। इस लिए 
जितनी भी घरेलू जरूग्ते' हौ» सियो को उनका ज्ञान दोना 
चादिष्‌ | उनको पनी घरेलू वातो कालज्ञाननहोनेसेरुपयेका 
ही चुकसान नहीं होना, सव से बद्धा जुकसान यह होतार कि 
उनको सच्चा च्रानन्द्‌ नहीं मिलता । धाद दैरकेलिष हम मान 
लें कि न्रियों का कपडे सिलाने की जरूरत पड़ती है, इस जख- ` 
~ स्तको पूरा करने के लिप्‌ उनको रुपये खचं कएने पडते है । 
लेकिन यदी तक वात नदीं । ग्रगर वे श्यपने कषद को खुद 
हा बहुत श्रच्छं सिन सकती ह तो उनको जो सुख श्नोर व्ानन्व 
मिल सकता है, वह उनको दूसरों से सिन्ताने पर कमी नदीं 
भिल्ल सक्ता \ 
श्वर की रक्चा--उपर जितनी घाते लिखी गयी हैषे इस 
लिण भी बहुत जरूरी किं जिसमें स्यां घर की रक्षाकरं 
‡ सके । रोटी घना लेना च्रौर सवकोखिला देनाही सियोंका " 
काम नद होता । किसी के बीमार पद्ने पर क्या फरना चादिये, 


् 
ध 
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यह्‌ चात्त खियो को जाननी चारि । वों का पालनः पोषण ` 
कैसे दोचा है-- किसी भौ रोग में वशो कोकैसे वचानाभ्चाियेः 
ये सव वातं घियों के जानने की है! इस प्रकार एक दौ नदी 
सेकड़ो वाते" है, जिनको जानकर ही श्रियां घर कौ रक्षाकरर 
सकती है 1 & 








२-स्तर के रोग श्रौर उनके द्र करने के रपाय 


चरेल्‌-जीवन में श्रियां को रोगो के सम्बन्य में भी थोडा- 
हुत कान होना जरूरी है । श्राजकल सोगी खयो की संख्या 
" युत्त पायी जाती है । जव कोई रोग चैदा हो जाता है, तो उसका 
„ उसी सम्य यदव उपाय कर निया जाय तो वद्‌ जल्दी ह्ीदृर 
हो सकतादहै। चिरयोमेजो उनके रोग्चैदा हौजातेदहैतोषै 
छू मे उसका कू स्याल नहीं करती, इसका परिणाम यद्‌ 
दातार कि रोग वदृ जाते ह जिससे उनका जीवन नष्ट होने 
नगता दै) खियेों केक रोग तो इतने भयङ्कर होते दै, जिनका ` 
यद्वि छु दिन इलाज न किया गया तोवे कभी श्रन्ये नही 
होते । इस परिच्छेद में सिये फे रोग श्रौर उनके दूर करने 
करे उपाय बताये जार्येगे, जिनको पद्कर ध्वं का लाम उठाना 
चाद्ये । 

्रद्र--यह्‌ रोग लिये का बहुत भयङ्कर होता दै । चुर मे 
इससे कई कष्> नदी दौला, लेकिन छक दी दिनों के वाद्‌ इससे 
बहुत कष्ट होने लगता दै 1 जिस खी को यह्‌ रोग हो जाता, 
उसका स्वास्भ्य एकर दम गिर जाता है, रात दिन दार्थ वैरम 
शौर कमर में पीड़ा होती है । भूख नदीं लगती । श्रालस भरा 
रहता है । उसे बहुत कष्ट रहता है 1.इस रोग को दूर्‌ करते क 
निष नीचे लिखी द्वाग्र; का सेवन करना चादियै-- 


॥ 


१८ : ^ षरलशि्ा . 


[1 








सुवह्‌ च्मौर शास खानि से लाल रद्र श्रौर सफेद. मद्र -श्रच्छा 
हो जाता है। 9 
मानिकं सम्यन्धी.दोद--सियो में मासिक धमेसन्वन्धी 
बहुत दोप दहो जति हैँ । मासिक धम का ठीक न'दोना; रक्त कम. 
या श्रधिक गिरना श्रादि-्रादि बातों का दनां बहु खराब 24. 
जिन लियो के मासिक-वमं मे कोई गड्वङी दौ उन्दं नीचे किय 
उपाय करने चाद्दिए! ` कि 
१--ग्रमलतास की फली का दिनका एक तोला, अलसो "-. 
के फल की दाल एक तोला, पदाड़ी पोद्रीना सात माशे, बांस 
की र्गांठ सात मासे, कपास सूखे डोडा सात मारे, गोखरू सातं 
मान्ते चौर पुराना ड़ या शक्कर चार तोला-- सवके. वूटकर, 
णक पात्र पानी में कादा षक्ाना चादिए ¡जव तीन द्धक पानी 
ग्रा रह्‌ जायत दधान कर सुवह्‌ शाम पीना चाष्टिए्‌ । उस 
. प्रकोर तीनदिन दोनों समय कादा बनाकर पीने से मासिक धम , . 
~ टठीकनठीक होने लगता है । तीन्‌. दिन केवल ` मोट की दिकरिया 
` खाना-चादिर श्रोर कौई भोजन न करना. चौदिष.1.- - ; . 
` म--यदि मासिकं सक कर हाता हौ; थवा भ्रन्य कौट 











, <-खरावी हो तो उसमे यदद उपाय करना चादिए--वीनायोलः चक `". 
¢ 
4 


मजीठ, ्ीग+-प्रत्येक चीज. तीन-तीन मासे, प्लवा एक. तालाः 
-"च्रौर कसीस दो माश; सव को.पीस्कर चस कर लेना चादि 1 
इसफे चाद ` दाद्‌ सें उसे .सानक्रर मटर के दानां के वरात्रर 

` . गोक्तिय वना लेना चाहिये} इन गोलियों कोःमास्िक-मे; द्योने 





2. च व ॥ "क 
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सियो फे रोग श्रौर उनके दूर करने के उपाय १९ 





के सात द्विन पूवं सुव दौ मोली खाकर, खरयूजे के वीज नौ 
माश, मजीट छ मे-टोनों को पानी मे घोँटकर गोलियो के 
ङपर धीना चाहिण। 
इ--गुलावांस के फूल चछ माश रार सफट कन्द च मारे 
मिलाकर म्याने से मासिक धर्म ठीक टो जाताहै। 
गर्मपात--( १ ) जिन सियो कों गभपात या गर्भ्राव होता 
हो उन्हे इस द्वा का सेवन करना चादिण्-ुद् ग्रसलिल सूस, 
शफषुसिर एक तोला, नीलोफर के पुल एक नोना, पटानौ 
लोध एक्‌ तोला सफेद चन्दन णक तोला रौर मिश्री णक तीला, 
सय कै पीसकर चुरण बना लेना चाष च्मोर णक माशा, रोच 
पानी के साथ साना चादिण । इससे लाम होता दै । 
(२)-श्ननार के हरे पत्ते एक वैमा भर, कालीं मिचं कादाना 
ण्क--दोनों चोको को पानी मे भिगो देना चाहिए । ्राठ पहर 
के वाद पानी फेककर दोनो चीजों को महीन पीसकर ण्क पैसा 
भर पानी में छ्ानकर श्रौर उसमे षन्दरह मारो मिश्री मिला कर 
सात दिन तक पीने से गभं नहीं गिरता । णेसी दशा मे गुड, तेल 
चरर साई का सवन न करना चादिष | 
गम र्ता करा उपाथ-{ १) हाथी गंत का बुराष्ठा सीन 
माता, सामर्‌ के सीगकी मस्म ठौ माला, पुरानी सुपारी † 
मादा" कतया हुत राले अनार दो मारा, सच्चे श्मनि मोती 
दौ भारा, मृगे की भस्म चार मादा, गुलाव के फून चार्‌ माद्या 
धनिया चार माशाः अगर चार साशा, मस्तगी चार माया. 


॥। 





नरन्वाद चार माचा; कवच चीनी चार माशा, -युश्क कपूर क - ' 
माश, शद्‌ एक पात, ्रविले- के. मुरव्वे दो नगः हरड का 

करा सर्वा दो तौना--सवब को'महीन पीस शद ` मेँ मिलाकर 
रख लेना चाहिए श्रौर चार माश्ा रोज सवेरे खाना चादि । ४ 


इससे गर्भ रुकता है + 


(२)-जवासे एकर तोला बीजों को लेकः, पाच तोला ¶ 
केषी मे. मिलाकर, मासिक-धर्मं के दिनो मे खानेः से, ग्म कौ 
स्थिति होती है ।सोध हीगौ.के धमे चावल च्रौर' शक्कर 
डालकर भाजन करना चाहिए । „~. .. स 

(३)-मेहदी चार माशा,.सफेद्‌ श्नौर काला जीरा सोलह 

- माचा, चिलगोजा ( मेवा ) चार साशा, गधे का मूत्रःचार मारा 
कड्वी तुमड़ी आठ माशा) पीस कर गभं के दूसरे महीर म 
-चौरदे पुर -खी.को जाकर सोतं दिन तंक पीना चादि इससे 
गभ नहीं गिरता छः-दिन के वालक को वरार्द्‌ महीने तक चार्‌ 
, माश्चा पिलाने से ब्रालक नदीं मरता 1 4 
गर्भिणी का-ज्वर--गडूवी तीन चैसा-मर्‌. पीस.कर बत्तीस 
पैसा भर जलमे-काद्ा पकाना चादिण्‌ । जब तीन वैसा भर वाकी । 
रह्‌ जाग्र तव-गमंणौ को-पिलाना चाहिए-। . इससे ¦ उसुका अवर . 
रहो जायगा] भ 
` गर्भिणो के चमनकौ दूर करने का उपाय--दटुत्ारा ` एक | 
~ ठकः कमल को जड़ एक टकः टी इलायची - के वीज. एक; 
` "दक तीनों चणो को पोस कर खानि से वमन रक्रा 1 -. 








॥ 











च 


जियो के रौगश्रौर उनकेदूर करनेके उपाय २१ 


गर्माश्य को पीड़ा-( १ ) सत्यानाशी को वक्री के दृध 
में पीसकर श्रौर गरम करके, नाभी के नीचे लेप करनेसे 
गर्भाशय की पीड़ा दूर हो जाती है। 

(२) तीन मा्चे कपूर, णक मागा केसर, तीन साशा मोर्‌ 
मक्की दौ माशे श्रफीम, सुरासानी श्रजवाडन दौ माशा, माज्‌ 
तीन माशा च्रौर नख तीन माशा-सव को कृट-दान कर तीस 
गोलियां चना लेनी चाण । सुबह; दोपहर, शास एक एक मोनी 
स्याने से गर्भाय की पीडा दरदो जाती हे। 

गर्भाशय का प्रमेह-डद्‌ तोला सुहागा की खील, क तोला 
श्रधभुना माजू, दरौ तोला रूमी मस्तगी; तीन मनि मोती, दौ 
श्रभ्वर, कुचला का चर्ख एक्‌ तोला--सवं को महीन पौसकर 
णक दिन रकं गुलाव में घोट कर्‌, चने के वशवर मोलिर्यां वना 
कर छह में सुला कर रख लेना चाण । सुवह्‌ यौर शाम ण्व 
षक गोनी को कच्चे गूलर के साथ स्रानेसे चानीसय्निमे 

पक दमनाभदहोलजानाहै। 

भरसव की पौड़ दूर करने के लिग्--अयवटलि की याता 
या पत्न सुं घाते श्रयत्रा उसफे चृ का नस्य लेने से भरसव्र की 
पीड़ा चन्द्‌ टो जाती है मरौर वाल शीघ्रो हा जाता है, 

(२) श्रपामपरयं की दयाल, पत्ती, फू, फलन शौर जङ्‌ को 
पीस कर गर्भवती सनौ के बोसो नाखूतो में नगाने मे शीघ्र प्रमव 
हो जाताहै। 

गर्भावस्था के कष्ट- प्रायः सिर्योको गर्भकीदश्ासेरेद 





२२ घरेलु शिक्ष 


1 











मेव्ठहौताहै, पेठ एूनने लगता ह श्रथवा भस नदौ लमपो। 
देसी दशा मे निन्नलिसितत उपाय करना चाहिप--- 

लोहा, सोना, चांदी गौर जस्ते के दुक को श्राग मे गरम 
करके पानी मै दुभा लेना चाहिण। इसके वाद इस पानीकौ 
गर्भवती स्री कौ पिलाना चाहिए! इससे उसके सव कष्ट 
दूर होगि। । 

सख्ी के दूध गरदनि का उपाय--संधा नमक पाच र्कः 
जीय पाच वड वडी इलायची पच दद्ध तीनों को गौकेदृध 
मे पीस कर षीनेसे दृध बटताहै। 

श्रियो को जव कमी कद्ैरोगवैदा दहो जाय) तो उन्हे 
उसको पने घरके लोमो से च्छिपा कर नरना चाहिष्‌) इसमें 
सकोच श्रौर शरम करने से वे अ्रपना ही नुकसान करती है । 
उनको तुरन्त ही ्रपने पत्ति, माता, तथा सास च्रादि से कहकर 
उसका उपाय करवाना चादिष्‌ । = 

यटि न्यां अपनेर्कास्थ्य का कुष्ट रयाल नही करती तौ 
उससे केवल उन्हे ही हानि नही पहु चती, वरन्‌ उनके जो सन्तान 
पैढा होठी ह कड रोगी सौर निर्बल उत्पन्न होती दै } 

क्सिीभी येग के चैदाहोने पर किसी चतुरं वैय, डाक्टर 
्रथवा हकीम को द्विरया देना चाहिए जिससे यन्द्धी तरह यद्‌ 
मालूम हय जाय किंकौनसारोग है । इसके बाद चिकित्सा शुरू 
करती चादिए। 

र ्5-- 


9-पर्य्यो को र्ता 


सभी सिया चाहती है कि हमारे सन्तान पैदा षो । ईश्वर 
ने जिनको सन्तान दी है वे श्रपने को बहुत मग्यवान सममती 
है । रौर वास्तव मेँ ३ भी णेसी व्रात । लेकिन दुख एस वात कां 
हैकिवेश्रपने बो की उचित रक्षा करना नदी जानती । 
जिन लियो कोवेधोंकी रक्षा करना नदी श्रात्ता, प्रथवा 
जो रक्षा नही कर सकतीं, उनको चच्े न पैदा करते चादहिष | 
चर्च को पैदा करना श्रासान दै लेकिन उनकी रक्षा करना वहुत 
कठिन ह । जिन वों की ठीक रक्षा नदी होती, वै प्रायः रोगी 
पौर ग्रस्वम्थ रहते षट । उससे वच्चे रौर माता- दोनो कोष 
कष्ट होता है । वथो को सदा स्वस्थ च्रौर अच्छा घनाये रसने 
क निष्‌ उनकी पूरं रूप से रक्षा करना न्वियो का कर्तव्य है । 
विवाह दहोनेके वाद स्वियोंकोचाहिएकि ष्रर्बो की रक्षाफे 
सम्बन्ध मे तरह-तरह की वातो को जानती रहै, श्रौर पेमी 
पुम्तके पद जिनमें वो की रक्षा करना वताया गया हो ¡ वच्चे 
पैदा करने के पदले उन्दे उनको रक्षा करना भलीमतति सौख 
लेना चादिए, जिससे जव उनके वधा पैदा होतो पै उसका 
पालन-पोपण शअन्छुी तरह कर सके । ह 
चो की रक्षाकरना चियोका दही कर्तव्य त्रौरमरेदही 
उसे करभी सकती द! प्रत्येक खी को श्रपने इस कन्य का 


यरेल्‌ शिक्षा - 
{ ्ान दोना बहुत ्राच्श्यक है । इस परिच्छेद में चताना 
पै कि वों कीरक्षाक्रिस म्रकार से की जाती है तरथा 
कैसे पाले-पोसे जाते हैँ । बहनो को चारिण करि वे इसका 
इकर लाम उठ । 
व्यो का जन्मर--चच्चों का जन्म दहना बहुत खुशी का 
सय होता है 1 देसे समय में भरर के लोग तरह-तरह से खुशियां 
नाते है श्नौर रुपया-पैसा सू खच करते है । जिनके घर में 
व्वा चैदा होता है, वे वड़े भाग्यवान होते है । 
जो खी-पुरुप वहत धनत्रान होते है श्रौर उनके यदि कोर 
प्रतान नहृईैतो बै श्रपने को बहुत श्रभागा सममे है । 
म एक वच्य के लिए तरसते हैँ! धन दौलत को सन्तान 
फ़ विनाभिष्रो समते है । सन्तान कै चिना बहुत दुखी 
रहते है । 
जो लोग गरीव ह; जिनको टीकर से खानि ग्रौर पहननेको 
भी नहीं मिन्ता, उनके घर में जव वच्चे काजन्म होताहैतो 
वे उसके श्ागे सव दुःख श्रौर कर्यो को मूल जात है । वे अपने 
को बहुत खुग्यो श्नौर 'माग्यनाली सममे है। 
वच्यो का जन्म दोना खियो का वड़ा सौमाग्यदहै। रेमी 
द्या ओँ उनके जन्म होने के वाद्‌ उनकी रक्षा तथा पालन-पोपण 
"करना सियो का खास काम है ग्रीव च्रौर अमीर नीच 
ओर ऊच --समो' सन्तान की इच्छा स्पते ह । चन्चो के जन्म 
\. मर्ण ने ही संसार ~क शमर वनाया दै! इसका कमी 


र 


भष 


सच्चो की रक्षा २५ 
शमन्त नहीं हौसकता ! चदि वच्चो काजन्मन दौ तो संसार 
जल्दी दी समाप्ठदहो जाय) 

व्य का जन्म होना वड़े महत्व की वात दै। उनका 
जन्म होते दी उनकी खूब श्रच्छीत्तरह स्शछा करना चाहिए] 
इसमे जरा मी लापरवाही करने से उनकी तरह-तरह के कष्टं 
हाजिर । जिससेघर के लोगो को वहत परेशान होना 
पदता दै । 
सन्तान के श्रच्छे घरे भविष्य की पहच'न-- वच्चे के-जन्म 
लेते ही माता-पिता को उसके भविष्य को सितता होन नगतीदै। 
इसके लिए तरह-तरह की प्रचलित रिदाजों से लोग श्चंदाज 
न्तगाय करते हँ । हमारे देश मे जन्म फे साथ ही शुरुडली वन- 
ताने कीप्रथाहै। इृष्डलीमेचैटा होने का दिन समय श्रौर 
तियिका दिसाव-किंताव होता है! इस हिसाव-किताव से 
अ्योतिपी श्रौर परित लोग वच्चे की च्रागे की दृमी कै 
सभ्येषं में तरह-तरह की घतं वताने है । ् 
जव कमी मलुप्य पर किसी प्रकार की युसीवत पड़ती दहै 
थरा किसी प्रकार की भी कटिनाईमे वह प्ता है ततोसते 
दिनों मे लेप उस खुर्ठत्ती रे दिरगते-सुनावे दे ! यदपि श्मेष्डी 
चिक्षाकेभ्रचारसे हमरे देशम इस प्रकार की धातो फा 
विश्वास बहुत शुद्ध कम होगया है, फिर भी इन यातो पर 
विश्वास करमे बाले खी-पुरुपों की संख्या श्रमी कम सदौ ह ¦ 


इस प्रकार का वाते वल्कल रूट क्ेची ह, य्‌ कना 
# 1 “^ 


# 





श 


ननन 
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मुर्किल है । श्रगर उनमें कु स्य न ्षोता तो व्राज हजासों 
ननाखो चर्षौ से उनका ्रवतक प्रचार नचला श्राता) दन 
प्रकार की वानि हमारेदौदेन में नहीषहै, दृमरेृमरे वशो में 
भी इस प्रकार कै विष्त्रास पाये जाते है । शग्रोजों मे एक ब्रहुत 
बड़ी कदावत पायी जाती है जिसका मतलव यह है-- । 

१--उतवार फे दिन वैदा दौने बाली संतान प्रतिष्टावान 
होती है। 

स्-सोमवार के दिनि वैदा होने बाली संताने सुन्दर 
होती ३। 

३--मंगल फे दिन पैदा हने वाली संतान गम्भीर श्रौर 
उदास रदनेवाली हेती है ! । 

युद्ध के नि जो संतान वैदा होती है, वह्‌ खुश मिजाज 
दोती दै । 

५--चस्पति के दिन पैदा होने बाली संतान चौर होत्तीहै। 

६-श्यु्वार्केटिनिजो संतान वैदरा दोतती है, कह स्वतंत्र 
होती है1 | 

७--शनिवारकेदिनिजो संतानपैवाहौतीदहै वह्‌ प्रधिक , 
मेहनती होती दै छ 
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वन्यो कीरिघ्ा २७ 





इस प्रकार की याते सभौरेशोमेक्सी न किसी रूपमे 
पायी जाती ह । श्रौर उन पर लोग विश्वास भी करते है । बहुत 
पुराने जमाने से ये वति चली श्रारही है । हमारा तौ विश्वास 
यह्‌ है कि इन वातो के निर्य करने मे पुराने जमनि से षडे-वडे 
विह्ठानोनेश्रपने दिमाग से काम लिया हौगा। श्रौर उनके 
परिध्रमसे जौ निर्खय हुश्रा होगा, उसका श्रनुभव ससारमे 
मव तुक जीत्ता-जागता चल रदा ह । यष हा सकता है कि उस 
समय सौ श्रनुभव किये गये हो, उनके समभने श्रौर यूमने मे 
उतने समय के वाद श्माज गलती की जारही टो । उसलिप 
उनके स्रनुभव विल्छुल ठीक-ठीक न निकलते हों । नहं तो उनमे 
बहुत इदं सत्य ही होना चाष्दिए | 

यश्चो का सेना-- दयो घन्चों क रोने से मातायो कौ घव- 
गना ने चाहिए । भराय वन्वे विनाकिसी कारणके ही रीना 
छुरू फर दने दै प्रौर वडी देर तक रोया करते है! वन्वेफ 
रोने से माता यदी सममठी है कि वह भखारहै, एसी वशा रें 
जघ चन्या रोता है, तव वह दृध पिलाने लगत्ती है  ठेसा करना 
उननधे बहुत बड़ी भूल ह 1 

चन्चा केवल भूख से ही मेगा नदीं रोता । वह्‌ कभी कमी 
प्रकारण ही रौने लगता दहै। नसी च्शा मे उर्व रीन से 
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सुर्किल है । गर उन्म छुद्ध सत्य न होता तौ श्रा हजामे 
ननाग्बो वर्यौ से उनका श्चव तक प्रचार न चला श्रात्ता। दस 
प्रकार की चाति हमारे ही दे मे नहीं, दृससेदृसरे ठगो मे 
भी इस प्रकार कै विश्वास पारे जते है । चरे्मजों मे एक रहत 
बडी कदावत पायी जाती है जिसका मतलव यहदहै-- 

१--उतवार के द्विन वेदा होने वाली संवाने प्रतिष्ठावान 
होती है । 

२--सोमवार के दिनि चैदा होने बाली संतान सुन्दर 
होठी है) 

३-मेगलके दिनि वैदा होने वानी संतान गम्भीर्‌ श्रौर 
उदास रहनेवाली होती है । 

ध-युद्ध फे दिनि जो संतान वैदा होती दै, वह खुश मिजाज 
होती है। 

५--वृदस्पति के दिन वैदा हीने बाली संतान चोर होती है । 

६-शुक्बारकेदिनिजो संतान वैदा होती दै वह स्वतंत्र 
होती है। 

छ--गनिवार के दिन जो संतान पैदा होती है वह श्रधिक 

भेदनती हत्ती दै 18 
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इस प्रकार की ब्रात सभी देशोंमेक्रिसी न किसी खूपमे 
पायी जाती ह । च्नौर उन पर लोग विश्वास भी करते ह । बहुत 
पुराने जमाने से ये वतिं चली श्रारदी दह । हमारा सो विश्वास 
यह्‌ है किं इन वातं के निर्णय करने मे पुराने जमाने से वदे-वदे 
परि्ठानो ने ग्रपने दिमाग से काम लिया दहोगा। यौर उनके 
परििमसे जो निर्खय हुता द्धोगा, उसका श्रनुभव संसारम 
अव तक जीता-जागता चल रहा है । यह हो सक्ता रै कि उस 
समय जो अनुभव किये गये दो, उनके सममने रौर चृभने मे 
इतने समय के वाद राज गलती की जारी हौ । इसलिए 
उनके अ्रनुभव विल्छुन ठीकन्टीक न निकलते हो । नहीं ती उनमे 
बहुत छुं सत्य ही होना चादिए । ॥ 
वद्चीं का सोेना--दोटे बच्चों के रौनेसे माताश्नो कौ घरव- 
राना ने चाहि० । प्रायः वच्चे विना किसी कारणके दही रोना 
शरू कर देते है श्रौर बड़ी देर तक रोया करते दहै । चच्चैफै 
रोनि से माता यही सममती है कि वहम, एसी दशा में 
जवर वर्चा रोता है, तत्र वद दूध पिलाने लगती है । रेखा करना 
"उनकी बहुत बड़ी भल ह । हि 
चक्वा केवलमूखसेद्ी हमेशा नदीं रोता 1 "वह्‌ कभी-कभी 
प्रकारण दही रेने लगता दै। रेखी दशा मे उसे रौनि से 
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घवराना थवा उमको दूध पिलाक्रर चुप करनेकी क्रोनिग 
म करनी चाहिए । वच्चे का रोना छर चिल्लाना उसके स्वार्य 
को वदता है । इससे उसके फोर्ड फैनते है । परन्तु यदि उसके 
रो्ेमे किसी प्रकार की वेचनी हो, नीद्‌न श्राती दहो, उस 
समय सममना चाहिष किं वच्चे कोकोईे क्ष्टटहै रेसीद्रभा 
मे उसका उपाय करना चाहिए । । 
यच्चा जव क्रिस प्रकार की वचनी श्नुभव्र करे, श्रथवरा 
उसे नीद नच्रातीदहो तो सम लेना चाहिए किं उसके पैटर्म 
कु शिकायत है, तथा उसे पच है । रेसे समय सें उसे दृध 
ना एकदम चन्द्‌ कर देना चाहिए । उसे वार-त्ार छदे चिमचे 
से ठंडा जल पिलाना चादिए । फेसा करने से कच देर के घाद 
उसको.दस्त हो जायगा श्रौर उसकी वेचैनी दूर हो जायगी । 
इसके वाद्‌ जव तक वन्ये की इच्छा न ही श्रौर उसका श्मपच 
दूर न होगयी ही, उसे दूध विल्क्ल न पिलाना चाहिये । वन्नं 
को बार-बार श्रौर भख सेज्यादा दृध पिलाने से हौ उनको 
श्रपच हौ जाती है जिससे उन्दे वड़ा कष्ट होतार! धिना 
किंसी हिसाब करिताव के दूध कभी न पिलाना चादिए । 
यर्यो को दूध प्िलाना--कोटे वच्चो का भौजन दृध ही 
ह । इसमें किसी प्रकार की गद्वड़ी करने से कच्चों के लिग 
बहुत भयानक टौ जाता है । वच्चो क्रोदूधदेनेके सम्बन्ध मे 
मातायं तरह-तरह की गलति करती है । वे विना फिसी 


दिश्वाव किदाघ के मेनमाना उरो दूष पिल्वाती है! वच्चो के - 


| 
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पेट एक भिनरे फे लिण कमी साली नष्टं रने पाते । पेखा क्से 
से प्राय. उनक्तो श्रपच हो जाती है मरौर तरह-तरह के रोग पैदा 
ष्टो जाते दहै। 

वच्चे केलिप्‌ माता का दध ष्टो मवसे उत्तम होतारै। 
नेकिन यदि माता केस्तर्नोमे दृध कमो श्रथत्रामातादृध 
पिलनिकेयोम्यनदौत्तेपेसी व्याम वन्वे को गायका दृष 
पिन्नाना चाद्ये । जो गाय वृत्र स्वस्य दौ उसका दध्र पौनिके 
निष्‌ देना चादिये । कमजोर श्रथवा रोगी गाय का दृध यन्चे 
करी कभी न देना चादिये 1 नहीं तो उसके स्त्ास्थ्य पर चुरा श्रसर 
पद्ेगा बहुत साफ चरतन में ताजा वृध दुढना चाहिये । 

लित्तना दृध दौ, -उसी के यरावर साफ पानी उसमें मिला 
कर दृध को उव्राल सेना यादे ! इसके वाट उसमे थोङो-सी 
साक शक्कर मिलाकर श्रौ रानगाना होने पर दूध पिलाने की 
च्रोतल मे भर कर वन्चे को दूध पिलाना चाये । घोतल 
दूध इतना भरना चाद्िष्‌ जितना बच्चा पीसके । यद्वि चौतलमे ` 
दूध घच जाय तो वहु दुबारा वच्चे कोन पिलाना चाहिये, 
दूध पिलाने ॐ षाठः दूध पिलाने वाली योल को प्रत्येक धार 
पानो चौर त्र से रच्छ तरद्‌ धोकर रखना चहिये \ 

भराय माता पेखा करती है किं जव चच्वे फो सोय हुए 
कृद देर्‌ दौ जाती र अर वह जागता नही तो उसे जगाकर 
दध पितनाती दहै । सेये हए वच्चे को जगाकर दूध न पिलाना 
चाद्िए | हाः यदि माता केस्तनौ में दूध वहत्तभर गया, 
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1, 
वर्धो का सोना--वच्चो के लिए त्रधिक से रथिक सोना 
बहुत श्माचश्यक है । इससे उनके स्वास्थ्य कौ बृद्धि होती है जव 
तक वथा सोये, सेनि ठेना चाहिये । वहत सी माताये जव 
वन्चे बहुत देर तक सोतेहै तो न्दे बीचमेही जगाद्रेतीहै। 
ेसा न करना चाहिए ! न तो उन्दे जवस्दस्ती सुलाना चाहिये 
मौर न जवरस्ती जगाना ही चाहिये ! 
बहुत सी माताये" वो को सलाने फे लिए नीद्‌ लाने बली 
वीजो चर्यात्‌ व्ररीम या शराय काप्रयोग करती है । ये चीजे 
चतः के स्वास्थ्य पर बुरा च्रसर डालती है । पेसी चीजे कभी 
भी चक्ये को न चिलाना-पिलाना चाहिये | बल्कि जिन कारणो 
से वध्रे को नीद नही श्रातीहो, उनको दूर करने की कोटिश 
+ करना चाहिए । इसके सिवा जव वच्चे को निद्रा मालम गी 
तो चद्‌ यपने श्राप सो जायगा । जवरद्स्ती उसे सन्नाने की 
कीरिदा न करना चाद्ये । 
भ्रास्भसे द्यी बयो का विद्धौना त्रलग रखना चाहिये । 
माता की चारपाई के पास णक तरफ वच्चे का खटोला हीना 
चाहिए । इससे उसकी श्मलग सोने की श्रादत पड़ जायगी श्रौर 
चह्‌ पूरी नीद सोयेगा । केवल दृध पिलाने के लिप बचे को श्रपने 
पास लिदाना चाहिये ग्रौर वराद मँ फिर उसको उसके विस्तरे पर; 
सुला देना चाहिये । त 
वच्चो दौ ताजी चायु. मे घुमोना--जिस प्रकार स्री-पुरुषो 
के स्वस्थ रने तथा सवारथ्य की वृद्धि करने के लिए ताजी धायु 


न 
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मे धुमना आवश्यक है, उसरी प्रकार छोटे वर्चो के लिए मी जरूरी 
है । हमारे देश की बहुत सी सियाँ दोटे वच्चो कौ करक 
महीने तक घर से वार नहीं निकालती । यह वच्चो फे लिए बहुत 
हानिकर होता है । उनके शरीर मे बाहर की ताजी चायु न लगने 
से बच्चे का स्वास्थ्य सराव हो जाता है! ्रच्चो को धरे 
श्न्द्र चन्द न रखना चाहिए । 
जव बच्चा एक महीने का दौ जाय तव उसके वादसेदही 
उसे बाहर की दध प्रौर ताजी वायु खिलानी चाहिये । छोटे 
वद्यो कौ गोदुमेलेकरया वच्चो कौ गाड़ीमे लिटाकर भ्रति 
दिन सुबह-शाम खुली वायु मे ले जाकर घुमाना चाहिये ! इससे 
चश्च को बहुत श्राराम मिलता है श्रौर साथ ही उसके सवारथ्य 
की बद्ध होती है । जिस वच्चे को नीदन ध्माती हौ, उसको 
यद्रि ताजी वायु मे इव देर घुमाया जाय तो वह्‌ वहत जल्दी 
सोजाताहै।जदेकेदिनोंमेशामकोदु बजेके पहले च्च्चौ 
काताजी वायु मे घुमाना चाद्ये श्रौर गर्मी मे यः वजेके 
बाद ऋतु के श्रुसार उन्दे कपडे पहनाकर वायु सेवन ऊेलिए 
ले जाना चाहिये । 
वच्चो को चलानि के लिये माताश्रो को जल्दी कोरिशन 
करना चाहिये । जव तक वच्चा श्रपने श्राप खडा न होने 


प्रवा चलनेन लगे माताश्रो को उसकी कोयिश्च न करनी 
चाद्ये 1 जौ मावा-पिवा ्रने बच्चों कौ जल्द 


री सदा होने. 
उनको चलाने की फो करते है, वे षहुव वड मूल १५7 
५ 


7) = 


परेल त ^ - 
ते वन्यो मो 


गिमेखम श्रा जाताहैश्नौर सदार 
नको दिं करी सुन्द्रक मारी जाती है। बहुत से मच्पे त 
चलने लगते दौर बहुत से देर मे । लो ब्य कमे दष 
गा चलने उनके लिप्‌ मातारं को चिन्ता न करनी नाहि 


“वान रखना चाहे {क बचे स्वस्थ श्मौर दष्ट-यष्ट रहे । 


च्चों को नदलाना--र्चो-के स्वास्थ्य के लिए उनको प्रहि 
ल भली भांति ताजे रर्डे पानी से नहलान। चाहिये! हर ए , 
नमम दण्डे पानी सेष्टीवशोको नहन्नाना चाहिये । प्रारम्भ । 
दौ उनको उरे जल से स्नान,कराने से चे भ्यासी हो जाते 
६ शरीर जादिके दिनिोंमेभीपे बडी सन्नता से ठरुडे पानी सं 
नान कलते है। गरम पानीकी श्मपेक्ला ठर्डा पानी श्रधिक 
-पभदायक होता है। उससे यरीर मे कर्ती श्राती है, शरीर लक 
होता ताद शमौ मौर उसक्ती कान्ति 


चदृत्ी हे । 
चादि धो फो स्नान कराने में बहुत जल्दी .न क्ट्वा ॥ 
> ~ । बेहत साथ छन्दं श्रच्छ सुलायम सान ` 


संस्नानकराः चाहिये । जाडे विनां मे वचो को बन्द जगे 
भे स्नान कराना चाहिये । नदाते समय उनके शरीर में ठर्ठी 
द्वा न लगने देना चाहिये कराने के बद्‌, उन शरीर 
च र्ये यनायम तौलिएसे भच्छी तरह पोत देना चि । 
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इसके याद उनदं छ देर के निष नंगे दन धूपमु किट देना 
चािर्‌ 1 ८.९, 
श्रशिरितत श्रौर श्रक्ञान स्वि द्धोदे वथो को .एक-एक 
महीना स्नान नदीं करातीं । यष्ट हूत वधी श्रज्ञानता है}. वै 
सममती द कि यदि वच्चे को स्नान कराया जायगा तो उसे - 
सर्दी ष्टो जायगी, पेखा सोचना भूल दै । नाने से कमी. सर्दी 
नदीं होती । जो श्रभ्यासी नीं है प्रथा जिन वच्चो कौ स्नान 
, कभी नहीं रूराया जाता, वे जव कमी स्नान करेगे तो उन्दे को$ 
नको कष्ट ही हो जायगा । फेस दृशा में उनको स्नान राना 
चन्द्‌ न करके रोज स्नान कराना चाहिए ¡ स्नान से.किसी 
भ्मकार की हानि नहीं होती .उससे शरीर फो लाभ षी होता ` 
` ै। न्यो को. चाष कि बे श्रपने इस भ्रमकोदृद्यसे 
निकाल दे'। ++ = 4 ¢“ 
. जादे के दिनों मे ब्रच को स्नान कराकर.छुघ दैरतक नगे 
वदन धूप मे लिटाना , भी बहुत श्राव्यक है । यो.तो द्र एकं 
` मौसम में .बशो.के शरीर में भूष थोद़ी-बहुत, जरूर लगना र 
~ चादि । यरमियों के दिनों में प्रातःकाल की धूष रच्छ. हेती ` , 
, दै । सूय कौ पूप मे रक को द्.करने.की शक्ति होती है4 निस 7 | 
` प्रकार. शरीरके पालन-पोपर के लिष, खाना-पीन।, ताजी वायु 


, जरूरी हे उसी प्रकार धूप मी जरूरी दै सिर श्रौर ` यखां कौ 


¦ तेज, धूप्‌ से बचाना चाहिए 1. इसके लिए वच्चो फ सिर को ` 
मोठ कृष स डक देना चादि! जव श्च रद से धरो कै. , । 


॥; 





"म 
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शरीर में धूप ल्य जायः तव उन्दे ऋत ऊ श्रनुसार कपडे पहना ` क 
देना चादिए । . ४ 
तेल क्री माला मर उवरन--तेल कौ मानि से: वच्चो `. ५“ 
का शरीर बहुत दष्ट-पुष्ट दो जाता है दिन मे एक वार श्चच्ची 
तरह से वच्चो के शारीर भँ ससो के तेल की देर तक ` मालि". " 
करना चाहिए । हमारे देश मे ' वच्चो को मालिश करे तरा ध 
उवटन लगाने का. बहुत श्यच्छा' रिवाज है 1 तेल. श्रौरः उवटन ` 
उनम शरीर को पालता दै । उनके श्ंगस्येय वंहुत मजबत 4 
होते है 1 उवटन लगाने से उनके शरीर के रोय साफ हो जति. ह, 
रौर उसमे बहुत कोमलता श्रा जाती है । शरीरः कान्तिवान - 
शौर द्ध -रहता दै 1. तेल की मालिश करे ेद्‌ दो पर्दे तक, `. 
वच्चे को ने बदन रहने देना चादिए उसके वाद्‌ उसे श्च ``, 
तरह स्नान कराना "चोहिए 1 4 ६ 
,.“ जो सिया वन्यो ' को श्नान नदौ कयातीं विनत सेजतेलं , 
ही मालिश श्रवश्य करती हतो रेखी दशा में वच्चो के शरीर 0 
. "बेहत गंदे रहते ह ¡ तेल के मालिशकाजो लाम दोना वाहिष, ` 
चद्‌ भी नदीं द्योताः शरीर पर मेलं इका दो जाता दै श्रौरं ; 


ध 


"ह 


उससे दुर्गन्ध ऋनि लगती दै । चे सव वातं स्वारथ्यं को नाश , 
` . करती ह 1 मालिशं रीर स्नान- दोनों दी वति वच्य के ` लिए 
प्मत्यन्त"्यावक्यक ह ॥ न 14. 4 ब 


‡ भव्यो के कपडे--वच्यो को-कंषदे -पंहनानि के सम्बन्ध मे 


पि वत लेति कती है). नंदी जानत, ¢ उन, 





(व प 
9 म 
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गनत्तियों का वच्चो फे स्थाथ्य प्र क्या प्रभाव पडता ै। 
सिधि च्रौर सममदार सियो को छोडकर प्रायः सभी सिरां 
वच्चो के कष की.सफाडै पर को ध्यान नही देती । ेसी 
सिया णक्‌ दिन जो कपड़ा वच्चे को पहना देती है, उसको फिर 
२०-२०५ २५२५ दिनों तकं नहीं बदलती । ववो उन कषद पर 
श्रायः दूष गिराते दै, राल निराति दै रौर माताये किंसी कपडे 
से उसके फषडे को पो कर द्धोड़ ठैती है । इस प्रकारकी 
गन्द्गी बहुत बुरी होती है । वथा जव कभी शपने कपडो पर 
दघ वगैरह भिराये तो उसी समय माता को चाहिये किं वह 
उसके घरपद़े उतार दे" श्रौर दूसरे पटना दे' । श्रौर उन कपड़ो कौ 
धोकर धूपे सैना दे" । जव वच्चे फे कपडे मं किसी प्रकार 
की कोई गन्टगी हौती है ती उस पर घर भर की सव मक्खि्या 
नैठती है नौर बश्च को रोगी बना देती है । मक्पिर्यां चमारी 
का घर हौदी है! श्रौर जदं गन्दगी. होती टै वदी येरदती 

भीदै। 
वथो के कपड़े रोज'वदलनां चाष्िये । उनके कपड़े बहुत साफ 

, रुने चाहिये । कपदे वहुच सादे किन्तु साफ दने चाहिये लिर्या 
प्रायः अपने शौक के मारे वच्चो को वद्यां-वद्या कपड़े पहनानी 
है इससे वथो को तवीयत्तम्ववरातती है । तडक-मड्क दार कृष 

छोटे घञो कौ न षहनाना चाददिये 1 
जव तक धच श्च्छी तरह सदेन दीने लगे तथा चले 
म लगे वव तक चन्दर जो कदे पदनोये जार्यै वे वषटुत दाले दोन 
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चाहिे ! कसे कपदे पहनने शौर उतारने मे वशो को चहुत कष्ट 
होता है । इसके सिवा उनके भरीर के विकास में बाधा पडती 
ह) वे श्रपमे हाय पैर ्रन्छी तरह नही चला सकते उनका 
णरोर कसे कपडो से जकडा हृुच्रा रहता है । वक्षो का शरीर 
कपडो से विल्छुल तोप न देना चाहिये । जाड के ठनो मे मातायं 
श्रपने वश्चो को सिर से पैर तक इतने कषडे पहना देती है कि 
उनके शरीरमे जराभी हवा नही लगने पाती। देसा करना 
ठीक नही हौता। जडे विनो मेव्ो कीद्धाती पेट ग्रौरः 
पैर विशेष रूप से गरम रने चाहिये । सिर सदां सुना रखना 
चारिण 
छोटे बर्न कौ कंडे श्रौर वरटनदार न पहनाना चादिये। 
बटन श्रादि उनके शरोर मे गदते हैँ । जव तक वञ्चा बौलन 
सके श्रथवां श्रपने कण्ट को जार्दिर न कर सक तव तक उसे इस 
प्रकार के कपडे न पहनाना चोदये, जिनसे उनको तकलीफ दौ । 
जव तक वश्च चलने योग्ये न हो जायं तच तक उन्दः जूतैन 
पष्टनाना चाहिये । द्योरे चयो को जव जूते पनाय जार्यै! तोवे 
बहुत युलायम प्रौर कुदं दीले होने चादिये ! हर समय जूते न 
पहनाये रने चदे } 
घचो की रक्षा के लिये इस परिच्छेद मे जितनी वाते बतायी 
गयीं है, इन सच बातो का प्रत्येक खी को ख ज्ञान दोना 
चाददिये । ठीक ठीक वच्चो की रक्षा करना ही मातार््रोका 
कर्तज्य है श्नौर इससे वच्चे सदः स्वसथ्य श्रौर नीसेग रहते है । 
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५-यर्च्चो के रोग 
दौरे रो फे गग फे सम्बन्ध मे नियं की श्रन्दछे जान 
कारी होना वहत श्रादश्यक ह । प्रायः दछौटे छोटे वन्यो को गेसे 
रोग ष्टौ जाया करते ह जो घरेलू चाद्यं से ही षटुत जल्दी दर 
किये जा सकते है । देसी दशा मेँ माताश्मो के घवराना न चाहिये 
श्रौर जव "कोड वच्चे मे तकलीफ वैद हो जाय तो उसे समभ 
ूमः कर उसके ग्रचुमार उसका उपाय करना चाषिये इस परि- 
च्छैदमे वर्थो कै रोग श्रौर उनकी चिकिरसा लिखी जायगी, 
इसको पदठृकर स्यां के बहुन सहायता लेनी चादिये- 
गर्वो का ज्वर--द्धीरे व्च्चोको लव ज्वर हौ जाय तो उस “ 
समय माता को पहले उनके पेद की सफा करना चाहिये श्रौर 
फेर निम्नलिसित काढा वनाकर पिलाना वादिपए-- 
नीम की छ्वाल एक्‌ रत्तो, परल के पत्ते णक स्ती, नागर 
गोया एक रन्ती, टरं णक रत्ती श्रौर सुन्हटी एक सत्ती--सव 
मरीजों को प्राधा पाव पानी में पकाना चाद्विए ¡ जव एक हिस्सा 
नी ग्द जाय तव उसे छ्ानकर रौर छुट ठंडा करफे चन्ये को 
पला देना चादिये इससे ज्वर दूर होगा । ` ~ 
वरथो के दति निरूलना- वर्धो के जच रदति निकलने चुरू 
गते दैः ती उन्दं वडा कष्टं हौनाहै। पेते. सम्य मे पीपरेका 
ग च, पराम का स्स, रौर धच के पूल--तीनों को पकम , 


-- ^~ [न ~ ॥ 
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मिलाकर मसृदो पर मल देने से वों के त जल्दी निकल 
्रतिहै। 


वालकं का मुहांवा-पायः होरे वथो को सूर्हावा हौ जाया 
करता है जिससे उसको दूध पीने में बड़ा कष्ट होता है । इसके 
लिट नीचे लिखी दवा-करनी चाहिये-- 


सफेद क्था चः माशा, वंसललोचन तीन माक्ष, द्यौरी इला- 
यची ढो मारो, नारमुश्क डद्‌ मारे, शीतल चीनी तीन मशि; 
मुना तृतिया चार माशे, केवडे का जीरा छः मारो, गेरू छः माशे 
संगजरात चः मारे, बेखसद चार माद्या--सव को कूटकर श्रौरं 
कप्‌ ह्लान करके, वच्चे के सुह मेँ दिनम तीन-चार बार लगाना 
चाददिए 1 इससे सव प्रकार कै जु्से दूर ही जते है । 


बालकों के द्स्त--पठानी ल्लोधः चड़ी पीपल, धाय के फूल 
बेललगिरी कर्या-सव्‌ चीरज्ञे वरावर-वरावर लेकर, पीसकंर कपद्‌ 
क्वान कर लेना चादिए ) इसके बाद दिनि भें चार्‌ बार, चार-चार 
रत्ती की मात्रा में वच्चे को खिलाना चाहिये ! इससे दस्त बन्द 
हयो जार्थैगे |. 

बालकों की अखि दुखना--गेरू चार माशा, श्रफीम एक 
मागा, एक भाग सेठ श्रौर पोस्ते की बोडी, सव को वरावर 
लेकर--पदते पौस्ते का काद्य वनाकर रख लेना चाहिये नौर 
चाद मे श्रफीम, सेढ श्रोर गेरू--तीनों को कृट-छानकर पोस्ते 
के कादे मे सानकर गोलियां बना कर सुखा लेना चार श्रौर 








~= - 
-पीस्ते फ दिलके के पानी से-गोली को विस्कर बालकों की श्रे 
मे लगाना चार्िये 1 
* वालकं की. पक्षली चनना--्वदतं से ्च्चो की पसन्ती 
चलने लगती हैः] यद ववो की ष्टुत भयानक धमारी दोतीहै 
एसे ।लषए निम्न-लिखितं उपाय करने चाहिये-- । 
हच्चुन सितता प्रीन = शा, केसर. सदेःतीन साशा; सुरुच्र 
, एलवा सष तीन मारौ, मगल सादे तीन माशे.कततीरा सादे तीन 
माथा, रेवत चीनी सादे प्वीन. माशा, ररु्मदहं लल सादे -तीन 
माये छवा सादे तीन्‌ माशे, गारद्ून सादे तीन माशे-- 
सषर्चाचोंकोरकके श्रवा घोटक्ररः मूग के.दनिः के घरात्रर 


गोलियां चमा . लना-चादिये। जिस वच्ये कीप॑सलीकारोग 
ष ।-पसे. माता -के दृध्र,या. साफ जे पानी. फे साथ वच्चे 
फा खिलाना व्याये । इससे, पसली . चलनाःवन्द्‌ हौ जावा 
दै प्र यदि.यच्चे, का कठ्डदोत्रहै"तोण्व् मीः दूरके 
{जाता क्षै 1; ^ = --६ + 
--ममेला धार मेशेःतृत्तिया-श्रठ भशियष्रानोकों पेल 
-पर्ीनःपीमर लेना-चािये 1 इसके चादर खरल मे दोनो पीस हर 
चीसोः फा छः मारो रसौचाके ` साथ "दो धटे तकः खरल कसना 
वायि}, दस्षके वार्‌ सुव श्रोरः शाम माताकेदृधधयो पानीमें 
घोलकर घच्चे-कौ पिन्ाना-चा्यि। 
` ` इ--उसंरि रेवन एक माग श्यौरं वृतिवां दौ भाग, दोनो 
का जिन्याकर मदयन पीस लेना चाद्टिये। फिर श्रापे चावल्से 
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दो चावन की मात्रा तक, शरथत वफ! शदे माता दे दूष 
यायायरकेदुधके साय वच्चे ङोदरैना चाये! ` ˆ ४ 
१ -ध-सदयानागीके व्रज एक माश) उसारे रेवन एकु माशौ 
नोङॐोपो्कप्गदुरकेदाति फे श्रसत्रर गोनियां वन, लेनी ' 
वचादिये। जिनानां ऊ देप्तश्रर कै > सवरि पतौ चलती 
ह, उनका बहुत लाभ द्येना है| 4 
प-कम'काक्ज् द्म दने,केशर् एक माशा--दोना को पीस 
कर मोऽ फे चराघ्र गोसिया वना लेना चादिये। इसक्नो मीके 
दूरम वितर बन्वे कालिनाना बाधि। एकूण दविनिमं 
परसनी का चना प्रन्द्दय जायगा 
चालकों क फाडे--करमो-कमो दोर वयो का मुल, गला. 
मकान श्योपरुग पकजपेटै। येक रहार के फ्वेष्तेद 
जिनते वर्योको प॒द्ुत कष्ट दोतादहै। इमे नोचे लिखी दा 
का प्रयोग कयना चा्िवे-~ ˆ: ^, । १५ ४ 
क्या, पाली कौड़ी, देशी श्त्नवाईन, काफड़ास्षिगी, नीला 
योधा, सुरदसंल, रस कपूर, सुपारी, छोटी इत्तायचो, मो चस्स 
भोर्पंल को चन्दिकमोरनो का श्रंडा-खषफो . दरम पीस 
-फस-एक णौशी मे रख ङर चार दिन चक छाया में रखकर, एकर 
षौ श्राठ रस्प्रानोसं धोयेहुरचोमेमिलाकपलंगाना चादिए।- 


पटुत लाभहोतार्ह ु ॥ 
वानर्कोका सूषा रोप दानक कास्‌-वारोगब्रहुन मया- 


शक सेगद्येचा है! दमक्ते खो्रहोदूर रए्ना वदुव श्रादर्यक 


क ००६१ # 0 र रन ^ 








1) 
॥॥ 
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६ 4दखदे {लए (नर्नलदखव इष्य परमे दाध्दि। पस रोग - 
मैरे दसत प्राते दै, रै षता द श्रौर एयर दिन पर दिन स 
नग्डा दै , ~ ~ 

\ --वजे,षटर्नत)द्रूल फा पदा पनाकर्‌- पच्चे पर पिलाना 
चादिये-- # 

. , २ वालच तीन माश्च, तादा तदन चान मान्ति, ङष्ठुः 
खड पा [दलका एक साला, मौर शद्ध मोम सीन रीना देकर - 
प्रदसे पचर इुष्युटारम्फे ष्ये फो पीपर) लहसुन मे 
साय पोटकर एर मोम पा [लाकर स्षवचाजोफापफमे, 
मिला लेना चार६९। फिर मूग फे दाने थराबर गोलिषं भना 
लेना चाधि । प्रात्तफाल प्क मोली रोजमांके एषया पनी 
क साय बन्ने फो, पिलाने से चालीस दिनोमेंधर्षोदासस्या, 
ोगनध्ट जाता दै = „ 

-तीन मा पेश, एक रती फरपरो, एक रत्ती च्फीम 
प्नौरदोमात्ति षीरष्ट्टीप-सथवो रालावकेषर्प मे घोरषफर 
साई केषराषर कया दरसे इ षद सोप बरा तेना 
चादिये। यदि वशा टः मीने फा होतो एक-एक गोली रषद 
शाम देना बाद ] यदि यषा एक वपं.क] हो तो दिन में तीन. 
कार-मोलियां देनो , चाद्ये । यदिदोचप फाहोदौजार्बार 
शोह्ियदेनी चाहिये । इस प्रकार इद्ध दिनों ठक य दवा देम 
पेष्घोंकासृखासोगमिरजातादटै। 


-बरिरा; ( खर्रदिरा ) ₹% पत्त, द्ल,जङ्‌, फल, दाल . 
1 1) 
\ 


| 
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, पावो चाज तोन माशे-इसका कादा षनाकरर ` इता श्री 





पाव खरहिरी कादा चनाक्रर, इतवार नौर मंगल कैवचोको 
स्नान कराना चादिये इस प्रकारपांच बाप्कलने्सि ष्का 
सला रोग निश्चय दृग होताहै। 1: 
५- यिः सूतेः तेग को; परीश्ठःकरना हो तो प्रकार. ' 
उघको परीक्षा शौर दवा करनी; चाहिये-तुरन्त दुं हा गाव ` | 
फा दूधःलेकर्‌ वज्चे-को पौन तोना सुवशे.ौर श्राम को पिलाना , 
चादिये। फिएएक रपे के) वर्वर गुड को दिश्या, बनाकर | 
तालू. पर रखना चादिये श्रौर इस -के डपर चनतुनसौ के-पत्ता . 
फो पो. रुपया भप्को' टिकियां वनाकरंः वीय देना चाश्धिये। 
यदि बचे को.सू रोग द्येमा-तेों राड गाधरं हो ेध्रेग देवी 
दशा मे जव तक सुखा रोग श्चच्का नदो जाय वसात्रट इमी 
 , प्रहार वधना चोदये `: “ 
-प्रद्थर सगा वृटीकौ जडदतश्ार के दिनि लाकरघावा 
मौखाः लेनां ववाद्िये शिर रोज सुर्धद शरोरशामको चारवार 
रत्तो प्रानो मे चोसकर वदच ऽको पिनाना ` चादिये । चौद दन 
वतव्सपिलनि"सेःसूखे। रोगं नष्टे दो-जाताषहै ~: ^. : 
+ ` “७ तोन मि" कस्तूरी ' एक स्तो, श्रदिषल “पफ 
`. र्ती; घोर्‌ वहूटी दो*माशा-सव-को ` गुननात्र जल 'म घोटकग् 
सस्तो के बराव८ सोनिया वन लनो चाद्ये +` हसक बाट्‌ इन 
`. पोलियो-को दीया .मेःुलोकृरं याचक को^देना चाये यदि. 


¢ वि ~ ~ = र \ ~ 
1 = ~ 2 ~ 3 ध) 





य्चाकेरोगं पू 
बालक छः सहोने -का दो तोसु श्याम एक-टक गोलो देना 
चाहिये, यदि साल भर्काषठो सो सुबह, दोपहर श्रौ चाम्दोः 
` दो गोरर देनी चांहिषै। यरि से सान कवानरुहोरतो चीर 
घार गोलियां दिन मे तोन वारं देनी चादिये1‹ इं प्रका वैं 


धिनो तक इनःगोलिवों के सेवन सेचौल्कौ फा सूखा रोमां नर्य 
ष्टो जातारहै। 


„ वालको या यमप्रंद सोग्-यष््‌ रोग वड़ा भयानक होता. 
है 1 इस रोग में जथ वचा चैदरा होता टै तो उसे जव. पन्द 

हो जाति, दूध नदीं पिया जाता, हाय वैरदेठ जाते है, वों 
से रोया मौनी जाता। जिस्तवालक को ण्डरोगदोजाता 
है, उसकी वचने की पराशरा वहत कमन रहती है। यदि वच्वैको 
स ररोगकेष्ौनिफेङ्कमी लक्षण माज्ञमदहोतोतुरन्त दी नीचे 
लिखो श्रोपयि करनी चाद्ियि- 

जुन्दवे वस्तर च।र रत्ती, सरसो का तेल तीन तोला लेकर ~ 
र्न्दे दश्तर को. व्व महान पीकर श्रौर उसमें सरसों फे 
तेल फो मिनाकर मूमलो से खृच्रर्घोटकर ओोश्ीमेरखकेना 
चाये । जिस वच में यमवर्टट रोग . होने फे लछण मानूमहो 
श्रयप। उतेदो गयादहोतो उसङ्~शिर, धांव श्रीर्‌ नाको 
ष्ोड़कर, शाको-सारे शरारमें इस तेन की मालिय कनी 
च्द्देये ५ 

गृ म्षनेतष परापत दविनिमेंतोन वार, तीन मदीनि तक 
दिनिमे शरदो षारश्रौर्‌ एक वपः तक दूमरे दिनि इसत्तलफी 


भ्न सरल शिका ; , 3 
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श्रौर ससानो' से जो चीज वनाई जाती है उसमे के मसाले 
आटिका ही जायका मालून दतां है! श्रसली चीजःका 
जायका मारा जाता है । किसी मी तरकारीकेा वनानेकेलिए 
उसमें बहुत श्न्दाज का घी या तेल, मसाले, नमक दोढना 
चाहिए । तरकारी को चुव्र॒ भनना चाहिए श्रौर उसको बहुत 
तेज.श्ंच पर्‌ न पक्ताना चाद्धिये । इस प्रकार प्रत्येक भोजन 
सनाने में बहुत अन्दाज से काम लेना चादिए । भोजन वनाने 
मे बहुत जल्द्वाजी से कामन लेना चादिए सदा इस बाति 
की कोशिश करना चाहिए कि जा चीज बनाई जाय वह बहुत 
स्वादिष्ट वने! र 
भोजन परोसना-भोजन परोसने में कितनी दी स्तियां शनक 
प्रकार कौ भूलें करती है । जिससे वे मख कही जाती है । लियं 
मे इस प्रकार की श्रज्ञानता न होनी चािए । भोजन परोसने मे 
उन्हे अच्छी से श्चेच्छो योग्यता प्राप्त करना चाष्धिये । 
मौजन पयसने के पले शयने , हाथों के भली माति साफ 
करके, जिन वरतनें भे भोजन परोसना दौ, छन्दं पदले रसोई 
क कपडे ` से. श्रच्छो तरह्‌ अन्दर प्रौर बादरसे यें लेना 
चादि । आरैर तव भोजन परौखना चादिये । मर्ख नौर पुष्द 
लिया जव भोजन परोसती हँसेवे पदले बरत्नों की साफ 
, नदी करती 1 जैसा वर्तन रखा दया, उसी मं पसोख देगी । 
चाद उसमें मिद्री लगी दौ, घरतन गीला हयो या उसमे कहीं पर 
साल प्रादि नगा दो, इसका चे ऊच स्याल नदीं करती 1 यदं वहुत 


स च 





भीजन के सम्बन्ध में लियो को क्या जानना चाद्ये ! ५३ 
गन्दाषन है । पेखी स्वयो के परोमे हुये भोजन में प्रायः कौडं 
न कोई गन्दी चीज श्रवश्य निकनती दै, लिससे खानेवाने का 
जौ खरावहौ जाताहै। ये वाते खियों के लिण्‌ वहतत लस्जा 
फीषोतीरै। 

रवराना परौसते समय उस व्रात का वहु्त ध्यान र्ना 
चाहिग्कि जो चीज पमोसौी जायव्डन तो इतनी ज्यादा दो 
किखानि वाले फिर दुबागान मांगे श्रौर खानि परभी धानी 
वच जाय । श्रौर न वह्‌ चीख इतनी कम परोसी जायज देखने 
म ब्रहुत घुर मालूम दौ, श्नौर खाने बाले बार-बार मगि।ये 


„ दोनो ही वातं मूर्खता की होती । षरके लोगो की खराकका 


तौ खियों को श्रच्छा श्रन्दा होना चाहिये । जवर कभी को$ 
नये श्रादमी को खाना खिनानादोत्तो उसे णक दम सेन पर- 
सना चाद्वए्‌ श्रौर इतना थोडा परोसा जाग्र लिसन - खानि चाले 
को बार्वार मागनेमें भी शर्म माल हो । श्रौर ह्‌ भूखा ही 
उट जाय । जिन श्ियो मे खाना परोसने. की तमीज नहीं होती 
वे बहुत पृदधद्‌ यौ सूर्य कहौ जादी है । ~ 

- खाने-पीने की चीजें के गुण--खाना वनानि रौर सिनाने 
काकामन्निर्योक्रा द्रोतार। पेसी दामे उनको श्रौर सव 
चातों के साय-साथ सानि-पीनि कौ सभी चीखो के रुण जानना" 
युते श्याचप्यक द । कव श्रौर निस वस्था में कैसा भोजन 
करना चाद्ये इसके निए.जव तक वे खनि-पीनि की चौजोके 
शणो -को नदीं जाननी, चव तफ उनसे गृनतिश्रौ दी दोग ) शरौर 


प 
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इम प्रकार का ज्ञान न षने से बहुत भूल कर वैठती हः जिसका 
परिणाम श्नच्छा नदीं हाता । 
घर मे यदि कोई यीमार दो जाय तो उसको :किस दशा मे 
कैसी चीज देनी चाहिये इसका लियो में ज्ञान नदीं ता । 
रखी कालत में बे जैसा - चाहती है श्रौर जो कुद श्रन्दाजसे 
खममती है कपती है । खनि-पीनिकी चीजों के गुणोंकोन 
जानने सेवे जौ चीर्जे बीमार द्मौर कमजोर श्ादमी कोन 
टेनी व्वाहिये दे देती ह जिससे उनका रोग भयानक हो जाता 
ह । इसलिए स्त्रियों को खाने-पीने की चीजों फे गुण श्रवश्य 
। जानने चाहिये । 
` शाक-भाजी के गुण . 


. च्राल्‌-- श्र्यन्त चलवरधंक, चिकना श्नौर भारी होता, वीर्य 


कौ बदृातादै) 

†--वल न्नर वीयं को वदानि बाली होती दै ।कफका 
नाश करती है, सवांसी को दृर करती है । यहे मधुर है, परन्तु शराव 
शरोर सुश्की को वदती है। ( 

^ कटहल--भारी, काविज ओर त्रिदोष को बदुने वाला दता 
९, वीये कों याका करता ह रौर श्यग्निकोा उत्पन्न करतादहै।' 
2४ रोर कक की वृद्धि कएने वाला, जलन ग्रौर पित्त को मिटाने 
वाला, शरीर खन कौ वदान वाला हाताहे। 

, ` बट्वल--बल-वीय, चधा को बदाता है 1 यह्‌ पथ्य भी 


५ 





भोजन के सम्बन्ध मे स्वियों को स्या जानना चाहिये १ ५५ 


[ककव गरि 


श्मग्निकोप्रदीपन करने बाला, खासी दुगार रौर रक्तविकार 
छो लाभ पहचाने वाला होता है । रुचिकारक, हल्तका रौर 
उस्तावर होता है । 
लौकी--ठरडी, सीटी श्मौर हलकी होती है । दिमागकी गर्मी 
दूर करती है श्रौर पेशाव धिक लाती है| 
भिर्दी--मीटी रौर भागी होती है। बल तथा वीय को 
बद्री है । प्रदर खरौर मेह म लभ ष्डष्वाती है। वायु को 
प्रयल कर्ती हे। 
करेला --कड्ञ्मा श्रौर दस्तावर है 1 बल, वीयं को वदानां 
है । प्रमे को दूर करता हँ कफं ज्वर, पित्त तथा रक्त विकार 
शान्त करता ह 1 प्नीदा, गण्या तथा कृमि को मिटाता है । 
करमकल्ना--यह्‌ ठरुडा, काविल श्रौर कफ को वरदाने चाना 
होता है । पित्त मे फायदा -पहुभ्वाता है । 
कचनार- इसका स्वाद केना श्रौर ख्या होता दै । उण्डी, 
हलकी होती ह । कफ पित्त को शान्त करने बालो, श्वास, प्रमेह 
ग्यासी; परद्र, कोद गंडमाला तथा रक्तविकारो कोनाश्च करतीरह। 
कुल्दरू--श्रफरा की वृद्धिकरसता है । छरौर वायु कोला 
पटु"चाता है । यद्‌ ठरडा तथा रुचिकर रोता है ! पित्त व्रिकारों 
मे फायदा करता द । ॥ 
« कोदडा-भारी,मोखा श्रौर काविज रोता ह । पित्त को शांत 
फरने वाला -चथा रुचि को चद्राने चाना होता ह । वात्र रौर कप 


को यदात्ता है) 


| 9 (न, 
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नोनी--मीटी किन्तु वादी होती है । उवर को दूर करती है; 
हदय को वलवान यनाती दै शरोर वायु को प्रचल करती है ¦ 
मूली--मूल कौ वदाती है! ववासीर मे फायदा करती है 
आसो की ज्योति बदाती है ओर बोर को पुष्टं करती है । यह 


पाचक होती दै, किन्तु बाटी कौ बद्ाती है! 


देदस--यह रूपा, ठरूडा श्नौर दस्तावर होता है । पथरी 
सम म लाम पवां है तथा कफपित्त का नाश करता दै। , 

दुरद--मीटी, रुचिकारक दलकी श्रौर पश्य है] ज्वर तथा 
ससी को फायदा पटहु्वाती है । ५ 

वडा--बलवर्धक होता है किन्तु वातरोग कोबदरातादै 
ननोर देरमे पचता दै । 

यनम को बलवान चरौ भूख को वदनि वाला दै। 
कल्ज करता है तथा चात को उत्पन्न करता है ! 


विंडाल--दलका तथा मधुर दोता है । इसके म्वाने से वत्त 
तथा वीर वदता है तौर विष शात दोता है 

नेनुश्मा--दलका, मीठा तथा चधा को बढाने वाला होता 
ह 1 खासी ज्वर रौर कृमिको लाभ पहुत्चाता है! यह पथ्य 
भीहै। 

कमल की नाल--ठंडी चनौर वीये को पुष्ट कएने वाली हती 
ह 1 खीकेदृधको बढ़ती है प्रमेह कौ दृरकरती है1 स्त 
वित्त रोसो तथा मूत-छृच्छ को लाम पटुवाती है । 


= = 


मोजन फे सम्बन्ध में स्तयो को क्या जानना चाहिए १ ५७ 
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ौगा--यद्‌ श्रामवात श्रौर मन्दाग्नि को उत्पन्न करने बाला 
होला है \ सधुर शौर तिक्त ह्येता है ! 

वसाहीकन्द-शरीर को पुष्ट करता है, बल श्रौर वीर्य को 
बदा है प्रमेह तथा कष दूर कस्ता है । 

जिमीकन्द््‌--हलका किन्तु पम्निवर्दक होता है । रुचिकारक 
तथाकफको दूर करता दहै । ववासीर को लाम पटवातादै। 
चौर्य बाता चौर पृष्ट करता है। कोद. भी लाभ पट 
चाचा द। 

श्नलजम--मीखा हलका तथा छधावदध॑क होता है । बल-वीर्य 
को षदाता ई । श्रौर खासी को फायदा कर्ता है । पेशाव श्रधिक 
लात्ताहै। 

सेदजन की कली--छधाद्धंक तथा क्पेली होती है । पित्त 
चते गिती रौर श्नम्नि को प्रयत करती है । श्रौर शल, श्वांस, 
शय, कोदृ तथा ममन रोगो को लाम पटुध्वाती है। 

चूका--खदरा लका चौर रुचिकारक होता है । वायु को दर 
करता 

सेम--रूखी, मधुर, क्येली तथा मल भेदक होती है । वल 
तथा कफ का नाश करती है । इक्दोप को ताभ पहुषवाती है] 

चचेद्धा--चल तया वीये कौ बृद्धि करता ईै। पित्त तथा 
क्य रोग को लाम पडु्चावा ह । रुचिकारक है श्रौर पथ्य 
भीष] । 


पालकं का शाक--ररुडा रौर दृष्वावर क्चेता है ! रक्तौ 
11 


५ 


निः 


॥ 
ध 
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वदता द 1 रक्तपित्त प्रौर खासी को फायदा पहुचाने वाना 
किन्तु कफ को वदानि वाला दता है 


चौराई का ाक--दलका, पाचक, रुचिकर रौर ठंडा होता 
है । भूख को वद़ाने वाला श्रौर दृस्तावर होता है } ग्नि प्रदीप्त 
करता है । ववासीर मे वहत फायदा पहुश्चाता दै !. 


। बशुद्मा का शाक--जल्दी पचने वाला शौर दस्तावर होता 
है । ठर्डा होता है पेशाब श्रधिक लाता है । श्रौर ' थकावट को 
दूर करता है । 


नारी का शाक--दस्तावर होता दै ! बल श्मौर वीय की वद्धि 
करता है मेदा शौर सूजन को लाम पचता है । । 
कयली का शाक-टर्डा दत्ता है ! कफ तथा पित्त की 
चदाता है। 
चने का शाक--पित्त तथा ल्‌े लाभ पटु्वाता है। कतार 
शौर दृस्तावर होत है । किन्तु कफ को वदृाता है} 
“सरसों का शाव--क्षार श्नौर गमं होता है 1 मेहे कौ साफ 
करता रै तथा स्चिकारक होता है} 
मेथी'का शाक--कड््रा, गमे, किन्तु भख कौ वदृर्ने बाला 
होता है । पित्त को उत्पन्न करता श्रौर कफ को मिटाता है । 
कमर के ददः को लाम प्टचाता है । । 
ˆ मरसा का शाक--(लाल) मेदे को ुद्धकरता है । दस्त्र 
होता है, किन्तु कफ कौ बढाता दहै $ 





भोजन फे सम्बन्ध में सियो को क्या जानना चाहिए १ ५९ 


[1 





-मरसा का शाक--( सफेद ) भूख को बदाता है । यद मल 
रोधक हौता है । 


अनाज के गुण 


गेह ज्धधा को कम करने वाला रौर रुचिकर हता" दै । 
शरीर कौ पुष्ट करता दै } वीं के वदाता दै) दय के रोगों 
के लाभ षटु\चाता ह । यह्‌ ठण्डा, मधुर श्रौ देर मे पचने घालां 
हातादै। ^ 
, जौ-्धषा के वद्ाता है! दलका, मधुर श्रौर पाचक 
हाता है। यद्षथ्य भीर श्रसेर कान्ति तथा घन व्री 
व्रदात्ता है! चमेकेगेगों का लाभ पहुचाता है! किन्तु वादी 
हतार। ति 

चना--यलवद्धक श्नौर वीये का चदनि चाला `} रक्त 
कौ ्जुद्ध करता है; सुशक हाता .दैचेदरे का रग सांफकरता 
है । छ्रगिनि को प्रदीप्त करने वाला श्रौर्‌ ्रयिक पेदात्र लाने वाला 
ह । इसके लाथ घीका सेवन कटने से, अधिक पुष्टकारक 
होना ६। 

मकाई-दलकङी रौर मघुर द्ोती दै । जधा के यदातीं ह । 
भी पचती ई, पेशावर प्रयिक नाती है) 


जुच्ार-शीत्ल भारी छरीर चधा फो घटाने वालीष्टेनी द 
कफ येन दुर करती रै 


याजरा--गर्म) मासै श्रौर स्या दतः है ! यष देर में पचता 


ग 
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है । पेलाव धिक लाता, है 1 ववासीर की पीड़ा फो शान्त 
करता है । 

चावल--उण्डा हाता है । त्नौर साफ रक्त का उत्पन्न करता 
ह । बल वीयं के वदानेवालाः श्व के दूर करने वाला चीर 
श्रविं की ज्योति को बढ़ने वाना होता दै) मूत्र च्रधिक 
लाताहै। ` 


श्मरदर--खुरक तथा काविज हाती दै । पित्त केदस्तो मे लाभ 
पट्ाती है । कक को शान्त करती दै । 
उड्द्‌--वलकारक चिकना रौर भारी दाता है 1 रल श्रौर 
वीय के बदातता है शौर मल-मूच-वद्धकं दाता है । 
भूर--वातश्रौर चधा वर्धक हत्ती है \ येगी के लिष् प्य 
ह । पित्त का नाश करने वाली श्रौरयावत रोगो को मिटाने व्राली 
होती है 1 
मसुर--गम शौर देर मे पचने वाली हाती दै । हलकी, सीटी 
तथा खुरक होती है । रक्तपित्त तथा कफ के विकारो का नाश 
करती है । ज्वर तथा खांसी मे लाम पदटुष्वाती है । छ्नौर रक्त वे 
गादा करती है । ^ 
लोबिया--गरु तथा मीठो होती है । वात को वदती है चरौ 
कृमिकारक भी दोती है । 
मोथी--यह हलकी सीटी किन्तुवादी हत्ती है 1 कफ के दूर 
रसौ दै रौर कमि को उत्पन्न करती दै । 


भोजन के सम्बन्ध मे सियो को क्या जानना चाण { ६१ 
"------------------------.--. ००००० 
मटर मेदे को साफ करने वाला च्नौर दस्तावर होता है। 
बाय का बाना है यह घुर, ठरडा रौर भारी हता है। 
कडुनी--रुचिकर रौर पित्त को शान्त करने वाली हाती ह । 
हलकी खुश्क मरौर मीढी हाती है । 
तिल--खरडा श्रौर चरपरा हता है । वरल तथा वीर्य का ग्द 
करता है ।स्रीफेवृघकेो यदाता ह । चनौर वालो के लि नाम. 
कारी होता है । 
करसा--वलवर्दक रितु देर में पचता है ! कफ-पित्त का नाण 
करता है । श्रौर वायु को दावा है । 
किसारी--हलकगी मीठी तथा रुचिकारक दती ह] र मेँ 
पचत है श्र वादी होती है । 
इृयनी--भूप को वदाती है । श्रधिक्र पसीने को शकती है । 
वीये फादती तथा हानि पहुचाती है । मूतर च्रधिक लाती है बात. 
पथरी, जवर, खांसी, श्वास शौर हिचकी श्राप रोगो को फायदा 
पहुचातीदै। 
४ मसालों के गुण 
छल्दी--रुट रस, रक्ष, तिक्त गमं हनी -श्रं)र पाचक होनी 
। कफ, प्रमेह, पाड तया सूजन को मिटाती है । चम के र्गो 
कानाश करती दै। श्रातं के नाम पटूष्वाती र₹टटी हदष्ट 
भ जोङ्ती दै । शौर चोट ने लाम पषात ह । वित्त, नान्त 
क्स ्ौरवावके मरतीदहै,रग वौ सार क्ती हशर 
मि वायु के मिटाती ई। 
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धनिया. अत्यन्त चिकनी तथा लघु देती है । श्तृष्यः बहु 
मूतर नाती है । तिक्तः चरपरी चौर मीठी तथा दोषन देती है। 
व्दरप के नाय कर्ती है । पाचन) रेचन, न्नर प्र, होती दै1 
तृष्णा, दाः वीय, श्वास, कास, अशं, आव रौर कृमि मरभृति 
रागो को लाभ पहुश्चाती है बल तथा वीर्यका दती है।मेदे 
ङा बलवान बनाती है । दिमाग को तर रखती है 


लाल सिर्न --गमं रुक्ष तथा भूख के बदृनि वानी दती है 
कफको दूर करती है । रुचिकर श्रौर पित्त को नाग करती है ! 
वल, वी, चनौर श्लिं को हानि षटु चाती दै मूत्-छच्य स्त 
विकार, दा श्रादि शेगो के पैदा करती ह 1 धमनी की स्पन्दन 
सति के वदाती दै ! 


काली मिर्च कुच गमे, भारी श्रौर कण्ठ के साफ करने 
वाली होती ह ! खानि मे तीर्ण, चरपरी शरोर कटु होती है। वात 
ओर पित्त के वदती है । दीपन च्रौर कफ के मिटाती है! ज्धधा 
वर्क पं र हाती है] श्वास शूल शरोर छृमि का नाश कने 
चाली दोती है । 

जीरा--दलका, रश्च, चरपरा, गमं, दीपन सनौर चधा के 
चदनि बाला होता ह। संम्राही श्नौर पित्त फो धद़ाता दै) 
सर्माय को शद्ध करता है रौर पाचक होता है ! बलकारक 
तथा रुचिकारक होता है { कफ तथा ज्वर का नागि करता ह ! 
जधा नौर चण्डि का तीण करता है! गास्मः सर्दी तर्था 


१॥ 
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्रतिसार को लाम पहुचाता है श्रौर वायु-जनितत विकारो का 
नागक्ररताहै। 

लींग-ठडी श्रौर पाचक होती है] किन्तु नेत्रो को हानि 
पुचाती है । खाने से हलकी, कड़वी तथा चरपरी होती है । 
रुचि को वदती है श्रौर कफ, पित्त दृपित रक्त दो शान्त करती 
है 1 इसके खानि मे प्यास कम लगती है, सर्दी श्रौर शल रोग मे 
लाभ पहु चाती है । श्वास, कास, हिचकी तथा क्षय सोगक्री 
मिदाती है । वायु को नाश करती है] इसके खाने में जधा बढी 
दै । श्रौर दिमाग में ताकत पैदा ्ोती ह । 


जा्रिती-हलकी, कडवी, कृष्ण पौर रुचिकारक होती 
1 कफ, चमि, एवास तृष्णा, कमिष्रौर विप की र्मीको 
आत करती है । श्रभ्नि को प्रदीपन करनेवाली, उत्तेजक तथा घाय्‌ 
कों शमन करने बाली होती है । 

दालचीनी- गर्म स्वादिष्ट श्रौर चरपरी होती है। वाय॒ 
फा ठमन करती है । चल वीयं की बृद्धि कर्ती है । पित्तन्र छुरभि 
च व्रदातती है । सुख शोथ तथा तृष्णा को शमन करती दै । घ्भनि 
दीपकः, उत्तेजक श्रौर वायु जनित रोगो को दृर करती है। 

वडी इलायची -हलकीरुक्च श्रौर गमं होनी है । कट्‌ श्रौर रमि 
दीपक होती है 1 कफ पित्त का नाश करती ह । दृपित् रक्त, श्वास 
ष्णा, कणु, हृल्लास, चिप वमि सिर ददं कास विति रोग 
श्रौर सुख रोग मे लाम पटु वाती है । 
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शरोर कही पर पक जाती ह। रोदी तेच श्च मे न संकना 
चादिष्‌ ! जितनी ही धीमी आच मे रोरी संकी जायगी उतनी 
ही ह्‌ श्नच्छी श्नौर्‌ स्वाद मे मीठी होगी । इन सव बातो का 
ध्यान रखते हृष रोद बनाना चादि रोदियो के बनानि कौ 
विधि दयौर उनके मेद्‌ इस प्रकार है 
गू की रोटो--प्रह तीन प्रकार से बनाई जाती दै! वेल- 
कर, पनपथी रौर विना पानौ के हाथ कौ तीनों तरह की 
सोटियो के बनाने मे राटा श्रलग-ग्रलग विधि से माड जाता 
हे । बेलकर रोटी बनाने के लिरश्राटा न बहुतक्ड़्नीरन 
बहुत दीला माड जाता है । पनपथी ग्रथोत्‌ पानी द्वारा रोटी 
बनाने के लिएश्राटा कुद कडा श्रौर थप बनाने के लिए 
सू ढीला श्राटा माडा जाता ह । पनपथी रोटी वनानि के लिष 
त्वे पर ष्द्रकी पोती दे देना चादिए 1 जव तवा श्रच्छी 
- नरह्‌ गरम होजपय तव सेटी डालना चादि । रोी सकते 
समय यह ध्यान रखना चाहिए करि उसमे काली चित्ती न पड़ने 
पावि 1 जव रोद सिक जाय तव उसे माड्कर रौर .उसमे घी 
चुपके किसी वरतन मे रखते जाना चादिए ! ` 
_ च्नेको सोरी--दसके वनाने कौ साधारण विधि तोसभी 
, जानते है, इसलिए यद्या पर इसके बनाने की विशेष विधि यहाँ 
लिली जाती है1 ~ 
एक सेर चनेके अटिमे पाच भर घी द्धोड़कर साने। 
अथ श्राणा चेर दी मं षक तोला श्रजा्न, दोस्ती 


च 
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पौर श्रन्टाज का नमक मिर्च छोडकर खघ कटि । फिर इस दही 
से उस चसन फो साने, कुद देर के निए इसको रस दै रौर 
फिर जव वेसन मे लस श्राजाय तव फिर उसे सूर माडे। फिर 
इन्छानुसार लोर तोड़कर पनपथी रोटी बनाकर तवे पर पकाए 
श्नौर वाद मे नालनलाल संककर घी चुपडकर दही, श्रचार या 
चटनी के सुग खाए 

बाजरे की रोटी --चाजरे को श्रोपक्ती मे कूटकर पूत महीन 
रदा पिस्तवाना चादिए 1 इसका श्रादा एक ठम से सव नहो 
साना जाता, दौ-ढो तीन-तीन रोटी काश्रादटा लेकर गरम या 
ठंडा पानी छोडकर खथ मला जाता है ) इसके वाद लेट लेकर 
पानी के सहारे बद्राकर, पनपथी रोटी की तरह बनाकर सक 
लेना चाहिष । उसकी ररी षो से खूत्र चुपडकर, शण, दाल 
या तरकरारी कै साथ खाने में श्रच्छी लगती है। 

जिस प्रकार ब्राजरे को रोटी बनाई जाती है उसी तरह 
मक्का छरीर ज्यर्‌ की मी रोटी बनाई जती है। 

लौकीरेदा-जौ को श्रोखली मे कूटकर तत्र श्राटा 
पिसवाना चादिण ! उसकी गेरी णेः कीरेरी की चर्‌ ही 
अना जाती है! ध 

दाल भसे सोरी यह्‌ कितनी दी दाल का मरकर यना 
जाती है । जञेसे चना की दाल, उरद की दान्त, मूर, मोथी श्रादि 
की दास भरकर शटी वनौई जाती है 1 इसके वनानि की विधि 
यह्‌ है क पे निस दाल का भरकर रोटी वनाना दो, > 

१० 
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श्माध पाववीमेंो रत्ती दीग, छः रत्ती लाल भिच, लौग- 
इत्तायची चार-चार स्ती-सवको दाल मे दौड कर, दालफो 
लष मूने । दाल जव .खूब मुन जाय तब उसमे, निकला हृश्रा 
पानी हलोड़कर पकाए च्रौर च्च्छी तरह गल जानि पर श्रंगारों 
पर रख टे श्रीर उपर से थाडा.सा रौर घौ छोड दे । 
उरद्‌ को धोई दाल--इसफे षनाने की विशेष विधि यह है 
किकिसी चौडे मुह की पतीली मे सेर ढाल पीये एक चर्टक 
घी गरम करके उसमे द रत्ती हींग का वधार देकर दाल के 
छक दे श्रौर करदयुल से चलाकर खूब भूने । जब दाल 
खूब भुन जाय तब उसमे एक तोला श्राठ मारो नमक; दौ माये 
हल्दी पौसकर छोड प्रौर ऊपर से दाल मे इतना पानी ड़ दे 
किंदालसे दो चाल ॐवा रहे । इसके बाद पतीली को देक- 
“कर दाल को पकने दे } तरव एक तोला धनिया, एक मारो लौँगः 
छः माश काली मिर्च, एक माशा दालचीनी श्रौर दो मासे बड़ी 
इलायची, तीन माने तेजपात, दो माशे जीरा, सों त्राठ मारे- 
सव को महीन पीसकर, दाल मे उवाल श्रनि पर ष्टोड्कर 
धीमी श्रा पर पकाए 1 जच दाल गलकर ठीक हीजायतोघषी 
मे रष श्नौर जीरे का वधार टेकर दालक छक दे। 
= मूग की धोई दाल--पदले रद््न का पानी गरम करके 
दूसरे वरन मं निकाल ले) फिर बटलीही म~ अपनी इच्थदः 
सार धी द्रोडकरः सेर पीले एक ग्त्तीह्ीमदो माश्च लीग चार 
मान्ते काली मिर्च श्यौर दो माशे तेजपात सव के पीसकर घी 


॥ गि भी 
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` में भने 1 जव मसाल्ला लाल पड़ जाय तद उसस जरा सा हल्य 


छोड़कर चला दे श्रौर फिर घुली हई दाल छोडकर खुब सूने। 
लव दाल्न भुन जाय तव उसमें श्रन्दाज का पानी छोड दरे । दान 
पककर लूव गलं जाय तथ चूल्दे से उतार ले । 
उद श्रौर मृग की धुली दाल सूखी मी बनाई जात्नी दै । 
सूखी दाल चनाना हौ तो उपर यताई हु विधि-से बनाए किन्तु 
पानी इतना डाले जिससे दाल मिल्ले न ।धवे किन्तु गन्‌ जाय 
श्रौर पानी विलङ्कुल सृख जाय ! .. 
ने की दाल--दाल दौ घरुटे पदरले भिगौ दे.1.व्राद मे सेर 
दल पीछे पतीली में राध पाव.घी गरम करे रौर उसमे ग, 
जीरा, लाल मिच्ै. का तडका.देकर दाल को दौकःदे श्रौर,ग्बूव 
भूनकर चकाण ! जब दाल गल जाय तव पतीली को रंगों पर 
ख दे छरीर उसमे थोड़ी सी खटाई श्रौर पाव भर दही द्योडकर 
दानु को घोंट दै श्रौर उसमे किर चराय ' पाव घीद्धोड्दे! जव 
दानव न्दौ तरद से मिल जाय तथ. जयासे शी में लीग) वदी 
इननायची श्रौर तेखपात का ङ्का देकर दानक ठकिदे। 
यदह दान बद्व स्वादिष्ट तैयार दोती है! - । 
दाल-माजी--दाल प्रर तरकासी संग मिलाकर ली षनाई 
जाती दै; इसे दान-भाकी कदते द 1 कित दाल में फौनन्सी तर- 
फार भिलाई जाती है, यद वरद पद्‌ पले वदाय! जाता द-- 
म्बन की द्रानमे नीकी, चनेफी दालमे णल्‌; चतेष्ी 
दानमे कफको. चनेःकी दाल भें ैगन। मदुर षी दानमे 


दण 
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आलू । मृग की दाल भे वैगन, मूली, शलजम । अरहर कौ ' 
दाल मेँ जैकी, कड़ी 1 मसूर की दाल में ककड । सव दाल 
मालियों के बनाने की विधितो एकर हीह किन्तु उनके वधार 
सिन्न-मिन्न है] ^ † 

दाल-भाजी वननि की विधि यह्‌ है कि श्रदहन गस्म करे 
उसमे दाल दौड़ दे । जबर दाल गलने तगो तवर उसमें भाजी 
काटकर छोड दे श्रौर ग्न्दाज का नमक-दनदी छोड दे । जवं 
तरकार शौर दाल श्रच्छी तरह गल जाय श्रौर थोद्ा-योडा 
मिल भी जाय तवर चृल्दे से उततारः कर च्रगरो पर रखदे। 
ननोर जरा सी खटाई चोड दे) यटि,दाल-भाजी बहुत गादौ 
जान पड़े तो उसमे दही घोलकर दौड दे । उ देर तक ` 
आगर पर्‌ रखे रहने के बाद उसे च्याग पर सेष्टादेश्रौर 
छयौक दे । । 

दाल-भालियों के बार--मसूर कौ दाल श्र श्राल्‌.या 
ककड़ी की दालभाजी में हीग, जौरा च्मौर गरम मसाले का. 
वधार दे मंम की दाल रौर रैगन मूली, शलजम की दाल- 
माली मे हीम रौर मेथी का बवारदे1 चनेकीदाल श्रौर 
वेग या लोकी या कटहल की दान-भाजी में पञ्चफोरन का 


द ~ -वतेल-मेषी, सी, जीरा राई श्रीर्‌ कर्लीगी @ैलगि- 
सन कनो बरावर-बयाबरर लेकर, एक मनं पीरुकर रख दद । दी को , 
पञ्चपोरन कते ई। " । 


^ 


8 
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घ्मरहर की दाल श्रौर लोकी या कक्डी की दालन्माजीमे 


हग, जीरा, राई रौर लाल मिव का वघार देना चाहिये । 


कदी--ण्क सेर वेसन लेकर -उत्तमे से शमाये वेसनकतो 
पानी से गाढा सानग, उसमे सद्र दही छोडकर स्वृव फेटे । 
मेसन गादा-गाढा पकतौडियो के नायक होना चाहिए 1 जव वेसन 
बू फिट जाय तवर उसमे ह माश पिसा नमक; चार मश 
पिसा जीय रौर चार साकषे मूखा या हरा धनिया मिला दे । 
श्रव दो सेर गद्य ददी लेकर उसमे पानी द्ोडकरे पतला करै 
रौर क्ति कपडे से छान ले । श्रव कंडादी मे तेल दछधोडकर पिरे 
हण बेसन की प्तौडिरयाः ठोडकर सेके । पकोडिययो को सेक-सेककर 
टी मे दडता जाय ! इसके वाद कडाही के घचे हुए तेलमें 
दग द्यो श्रौर कालो भच श्रोर रलौग चारन्चार मारे, दाल 
चीनी नो मरो, बडी इलायची चार माशे श्रौर श्राठ मशो 
मेधी--उन सय को श्रधकचरा करके कडाही मे द्लोडकरर भूने। 
करर एक तोला पिसी हुई हल्दी पानी मे घौनकर छोडदे । जव 
हल्दी अन्द तरह से पकं जाय' तव वच दु वेन को पाग में 
पत्तला घौलक्रर कडा मे दीक दे श्रौर श्च्छी तर्ट चना३। 
जय कटी पकने लगे तव उसमे पीद्वियो को टी से निकालकर 
दछोडदे रौर धीमी व पर पकने दे 1 कुद्ध देर षा उसमें 
ऋन्दाज फा नमक द्योटकरः पकाए्‌ च्रौग जब कटी से मदक शाने 
न्तगे तव उतार तै! ५ 
मगक्ी गलक कटी--मेय की धुली गल मष्यीन पीसः 
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कर उसमें नमक-मिच', दीग, जीरा पिसा मिलाकर खुवर फे 
किर उसको घी या तेल मे पकौडियां तोदकर सेकले। श्रौ 
देही के पानीं में भिगोंदे। ररि -थाडी-सी पीठी कोमद्रः 
योलकर, कडादी की चची हुई चिकनाई मे दी, जीरा, राः 
चौर लाल मिच का वधार देकर धोली हुई पीदी की दक ठ 
ओर चलाता जाय । जव वह पक जाय तव उसमे पकौड दो 
दे! जवदौ जाय तब उतार ले। इस त्रिधि से उरद्‌ कौ दराल 
करी कदी भी वनाई जाती है! 

मूगकीदालका करायल-- रोई हुदै मृश की दाल पीस. 
कर उसभ से तीन हिस्सा पिंसी दालमे पिसा हृश्रा नमक -ओौर 
दग अन्दाज का भिलाकर फैट डाले । इसके वाद्‌. कडाही मेँ 
तैल गालकर गरम करे श्रौर दालकी दोरी-दोरी पकोडियां 
तोड्करर सेक ले ! प्रव क्च हुए तेलमे थोड़ी सी हल्दी चोड 
चनौर फिर वची हुई दाल को पानी मे पतला घोलकर 'छोड़दे 
शरोर बरावर चलाता.जाय । जव करायल सूत्र पके लगे तब 
उसमे अन्दाज का नमक दधोड्‌ दे । जव पकते-पकते ऊद गादु 
पड़ जाय तव उसमे-पकौडियों को दोड़दे श्मौर साथी सूखा 
पिसा हु मस्म मसाला भी चोड दे । आ्राठदस मिनट तक 


1 


कराने ॐ वाद्‌ चूल से.उवार ले । = ऽ 
„ स्मय की दाल पीसकर उसमे से-थोलने भर की श्रलग 


निकानले श्नौर वाकी दाल मे नमक मिलाकर, उसे एक फपद़े 
' मे स्कर दयली-दीली पौटल्ली यमि ! फिर उस पोटली को एक 
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डी पतीली मे रखकर उसमे पानी भरदै श्रौर चूल्हे पर चदा 
द] इख प्रकार उसे श्राधा धटे तक पकमेदे। श्रापे घंटे याद्‌ 
पोटली निकालकर हाथ से दवाकर दाल कौ देखे किं वह्‌ कड़ी 
होगयी या नही \ जव दाल कड़ी पड्‌ जाय प्रौर एक मोला-सा 
वघ जाय तव उसे खोलकर किसी थाली मेँ निकाल ले! श्रव 
उस गोले फे चाकू से काटकर उसे द्ये दौरे चौकोर इकदे 
काटे}! फिर सय॑ दुकडों कोतेल में खन्न लाल-लाल तलकर 
निकाल ले) इसके धाद्‌ उपर कौ विधि से करायल चनाले। 
पकौडियों कौ जगह दर तले हु दुकडो के दो ! यद्‌ कायतत 
श्रधिकर स्वादिष्ट वनता है। - 


॥ 


सभो भ्रक्रार के चाचल 


चावलदौत्रहके देति! एक तो पुराने, दूसरे नप्‌ । 

, दोनों के बनने में श्रन्तर है! पुराने वावल शुच देर मे गते 

ह ्रौर नए जल्दी ! चावल वनानि में यद ध्यान रखना चाहिए 

कि उन्द्‌ वारवार न चलाया जाय इससे " च{वल ठीक नीं 

चमते दोनो प्रकार के चावलों के बनाने की विधि नीचे लिणी 
जातीहै-- 


पुराने चावल--चावल क्त धोकर रख दे छ देर मीगे 
रने के वाद्‌ पतीली मे श्दहन का, पानी चह्दे पर चदा दे ! जव 
पानी खौत्लने लगे तव चावलों का पानी से निकालकर उसमे दोद्‌ 
दे श्मौर. एक चार चलाकर ठक दे } जव चालो मेँ उचाल श्रनि 
` -१९१ 
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त्तमे तव फिर चला दे । जव चाच्लों कीदौ कनी ग॑ल जाय 
श्रौर एक वाकी रह्‌ जाय तव पतीली चृल्दे से उतार कर उसका 
माड पसा दे । फिर उसमें इच्छानुसार घी छोडकर पतीली के 
ककर श्रंगासे पर रख दे श्रौर थोड़ी देर वाद्‌ खानि के काम 
मे लाए। ^ ¢ 

नए चावल चावल के घोकर पीली मे छोड़ दे श्चौर 
उसमें इतना पानी छे कि चाचलों से उेद्‌ च्रंगुल ऊपर तक 
रदे । उसके वाद्‌ चूल्हू्‌ पर चदा दे । जव उसमे एक खउबाल 


` श्रा जाय्‌ तव चलादे श्रौर दूसरे उवाल पर फिर चला दे श्रौर 


उसमे धोड़ा-ता घी छोडकर श्रंगारों पर टैककर.रख दे । जय 
चावल गल जाय तव भोजन करे। 

मीठे चावल--श्राधा सेर्‌ बद्विया पुराने महीन चाचल) पाव 
भर घी, पाव मर दूध, दौ छर्टाक शक्कर श्रौर पाव भर पानीं 
सव के एक पतीली मे मिलाकरे धीमी-धीमी रश्राचि परः पकाए 1 
जव सीन भाग चावल गल जय तव चूँ से उत्तारकर्‌ श्रंगारो 
प्र्‌ रख दे श्रौर हो जाने पर्‌ काम में लाए। 

नमकीन चावन--पुराने चावल एक सेर दी, श्याधा पाव 
घो, पाव भर, जीरा प्राधी चर्दाकः दग दो रत्तो, काली मिचै . 
छः माश, हल्दी वो माशे, राई छः माशे लेकर पहले, चावलों क : 
धोकर भिमो दे । इसके वाद्‌ पतीलीमें प्राधा ष , 
लीरा भने .श्नौर फिर उसमे हल्दी श्रौर पः , 
चपवर्लो को छोड दे। किर चाच - 


# * 


५, ज 


ए क 
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पानी द्यौदे कि चावलोंसे दौ धरंगुल ॐचा रदे इसके बाद 
उनको दंककर पकार { जय चावलों की एक कनी गलने को रह 
जाय तव कटोरी या करद्ुल में श्राधा पाव घी गरम करके 
उसे हींग, राई, मिर्च का तडका देकर चावलो यै दयक दे। 
इसके दके के दले चावल. मे काली भिचं पिसी हई श्रौर 
श्न्दाज का नमक दछोड्‌ देना चष्टे । जच चधार दे चुके तव 
उसमे द्ही छोडकर श्रंगसों पर रख दे ! कु मिनटों के याद 
भोजन्‌ करे। 


८.५ चाले का भात-मोखा-मोटा चाज्ञया सूपमे कराकर) 
खली में पानी का छीरा देकर क्रटे । जव बाजरे की भसी 
५ लग दौ.जाय तव उसे सृप से फटककर भृसी फे श्रलग कर 
! छव पत्तीली में श्रदहन कां पानी गरम करके उसमें बाजरा 
छोड दे। पानी वाजरे से चार. श्रेगुल ऊवे होना चादिएा 
इसको वारर चलाना चाहिण । जब बाजरा गल जाय श्रौर 
पानी सव सूख लाय तव उसमे धी दोड़ दे रौर दृधः दही या 
मद्र के साथ खाए्‌। 


५८ 


सवाः कोठो, फकुनी श्रादि का भात्‌, मो वाजरे के भात 
% कीरति वनाया जाता है। । 


5 „ „ शकमाजी 3 4 
दम श्राल्‌-( १ ) मभते मेल के माल लेकर उत्राल डले 
फिर इन्दं छीलकर चध्ये तरफ, दृर-दूर मोद डाले । रष कटाई 


१) 
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लभे तव फिर चला दे ! जव चावल्लो की दौ कनी गल जाय 
श्रौर एक वाकी रह जाय तव पतीली चले से उतार कर उसका 
माड पसा दे । फिर उसमे इन्छालुसार घी द्धोड़कर परतीली के 
ककरः श्रंगारो पर रख दे श्रौर थोडी देर वाद खाने के काम 
में लाए। ॥ 

, नए चोवल--चावलो के धोकर पनीली में चोड दे शौर 
उसमें इतना पानी दछोडे फि चावलों से डेट श्ंशुल ऊपर तक 
रहे! इसके वाद चूल्द पर चदा दे ! जब उसमें एक उवाल 

^ श्रा जाय तथ चलादे रौर दूसरे उबाल पर फिर चला दे श्रौर 
उसमे थोड़ा-सा धौ दौड़कर श्रंगारों पर ठँककर रख दे । जव 

ष्वावल गल जाय तव भोजन करे। , 

मीठे चावल-श्राधा सेर बदा पुराने महीन चावल, पातर 
भर घी, पाव मर दूध, दो चर्टांक शक्कर श्रौर पाव भर पानौ 
सव के एक पतीलो में मिलाकर धीमी-धीमी वच परर पकाए1 
जय तीन भाग चावल गल जाय तव चूल से उतारकर श्रंगारो 
पर रख दे श्रौर ष्टौ जाने पर काममें लाए। 

नमकीन चावन--पुराने चावल एक सेर दही, श्राधा पाव 
घी, पाव भरः जीरा श्राधी चर्टाकि दग दो र्ती, काली मिर्च 
छः साशे, हल्दी दो माशे, राई छः मान्ते लेकर पदले चावलों को 
धोकर भिगो दे 1 इसके वाद्‌ पतीली में अधा पाच घी घछौडकर 
जीरा भृने चनौर फिर उसमे हल्दी रौर पानी से निकालकर 
चावल फो छोड दे । फिर चालो के खव भूनकर उसमे इतना 
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नी द्योडे कि चावलोसे दो श्रेगुल ऊँचा रदे। इसके बाद 
नको दंककर्‌ पकए 1 जव चावलो क एक कनी सलने को रह्‌ 
गयः तव कटोरी या करु मे आधा पराव घी गरम करके 
समे हौग, राः सिच का त्का देकर चावलो मै छक दे। 
प्के दोकने के पहले चचलो,मे कानी मिच॑ पिसी हई रौर 
म्दाज का नमक दौड़ देना चाये । जब चधार्‌ दे चुके तवर 
पमे दही छोडकर श्र॑गरो पर रख टे ¡ कूठ मिनटे के बाद्‌ 
लन करे । 


ध 


बाजरे का मात--मोटा-मोटा वाजसा सूषमे किसाकरः 
वली मे पानी का छटा देकर कूटे । जव वाजरे की भूस 
ल दो.जाय तव उसे सूप से फटककर भूसी के श्रलग केर 
। श्रव पतीली मे अदन का पानी गरम करके उसमे बाजरा 
ङदे।! पानी बाजरे से चार श्रेगुनं ञचे होना चादिए। 
नको बार-बार चलाना चाहिए । जव वाजा सल जाय श्रौर 
नी सव सूल जाय तत्र उसमे घी द्यो दै श्रौर दधः च्ी या 
टे केसा साए। र ४ 


सचि, कोटो, ककन प्रादि का भात मी चाजरे के भात् 
1 भाँति वनाया जाता ई] 
ओशक-भाजी 3 
दम भ्राक्--( १) समभ्पेले मेल के श्राल लेकर उ्राल डाले 
र चन्दे छटीलकूर चारो रफ) दूर-दूर गोद दले । यय कार्‌ 


~ 
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मे अधिक तेल डालकर श्रालुच्रो को लाल लाल तलकर निकाल 
ले 1 श्रव पतीली मे सेर पदे तधा पाव घी छोड़ उसमे रल्‌, 
शन्दाज का नमक थोड़ी सी श्रद्रक का लच्छा, गरम मसाला, 
ग्रौरजरासा दही श्रौर थोड़ा सा पानी छोड़कर चृल्दे पर 
पकराए । जव पनीली मे दो चिमचा पानी रह जाय तव उसे 
चदे से उतार कर श्रंगरो पर रख द श्रौर जव केवल उसमें घी 
रह जाय च्रौर पानी विल्कृल सूख जाय, तव.लाने फे कामे मे 
लाए} इसी तरह द्म घुद्यां मी वनाई जाती 


(२) मभोले ग्राल्‌ लेकर श्रौर उन्दे छौलकर गोद डले । 
फिर धनिया, लग, जीरा, बडी इलायची, काली भिच, गल. 
चीनी श्रौर हल्दी--सव मसाले, प्रन्दाज के लेकर पीस डाले । 
श्रव योद से दहो मे खव मसाले, नमक शरोर थोड़ी सी शक्कर 
मिलाप ! ये सव चोक्तं मिलाकर गाढ़ी होना चाहिये शव 
श्रातो को धोकर उसमे तेजपात के चूर का तड़का देकर सव 
आल्‌ छक ठे ग्रौर सूच भूने। कूद ठेर तक , भूनने के वाद ठक 
दे । फिर श्रंगारे, पर छ दैर के लिण रख दे । जबर श्ालूगल 
जाये तव योधी सी खटाई पिसी द्योढकर काम मे लाप। 


श्राल्‌.का शीरा--ध्रालुशनों को छीलकर सिल पर महीन 
पीस डाले श्वर कडादीमे थौडासा वी छोडकर उसमे लान 
भिच्ैःकषीग प्रौर जीरे का वषार तैयार करे श्लौ उसमे श्राल्‌. 
छीककर शनन्दाज का नमक श्रौर पानी द्ोदकर पकाए्‌ 1 जव 
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पाल्‌ पक जाय तव कतरा हुश्रा हरा धनिया श्रौर सेर प 
पराध सेर दुष्नए दह डालच्छर एकाये, ठौ-दीन उवान ऋऋ जानं 
पर उतार ले। 
श्राल्‌ परचल्ल--श्राल्‌. परनन के वदे-बडे दुकदे काटकर धो 
डानि सेर भर तरकारी पीडे श्राध पाद पतीलीमे घी छोडकर 
उसमे चमे मासे नेजपात, एक माथा दानचीनी, दस लोग, श्रौर 
एक मागा दछधोरी. इलायची का बघार देकर, तरकारी दक दे । 
इसके बाद तरकारी को ग्ब भूनकर ठंक दे । फिर एक दर्माक 
फिरामिरा, नमक मिय मौर पानी ्रन्दाज का छोडकर पकाए 1 
सच तरकार गन जाय तव उसमे थोड़ी खटाई छोडकर पौँच „ 
भिनट तक पकाष्‌ ! इमकर वाद्‌ खाने के काम मे लाए । 
चदय की तरकारी--(१) णक सेर धुर्यो के लिए तीन माशे 

सफेद जीरा, दौ मादः कात जीरा रौर छः मारो काली 
मिन्नै--तीरनो को लेकर रसे 1 श्रव शुदयो कौ उवालक्रर छल 

डले । इसके वाढ ण्के सेर मदह्रुया व्ही मंण्क तोला नमक 
पीसकर मिलाप श्रौर उसमे घुरद्यो को द्धोडकर रौर ककर 

तीन दिन चरावर धुप श्रौर श्रोस में रखे । चौथे दिन घुडयो को 
निकालकर णक कषद पर धूप मे कैनना ठे । जव घुदेथा उपर से 

सस्र जीय तव कड मे पाच भरघी यातेल छोडकर लाल- 

लान ततनकर निकाल ले | इसके घाद उपर के तीनों मसालों को 

एक में पीमकर युङयो पर लपेटे करीर कड़ा मे कोक भर घौ 
चछदकर, उसमे युदय को फिर भूने 1 भूनते समय नीरू का रन 

१ 
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चार्वार निचोडता जाय । जव घु या श्रच्छी तरह युन जाय 
तच खाने के कामम लाए। 6 

(२) मोरी-मोरी बुदथो को द्ीलकर दके काट. ले,। ` ` ¦ 
इसके वाद कडा मेँ श्राध पाव घी द्धोडकर उसमें निम्नलिखित 
मसाले पीसकर छोडे- । ध 

ढी तीते धनिर्या, दौ माश लग, चार माशे बड़ी इलायची 
छुः.मासे दालचीनी, चार मारो लाल मिर्च, एक तीला.तेजपाचः 
न्वार मार हत्यी रौर चार मारे दोनों जीरे 1 ध 
` जव मसाले घी में भुन जाय तव घुेयो को डालकर .मृने “^. 
ननोर श्न्दाज का नमक-पानी छोड़कर टंक दे । जव धुदथा.गल.... ", 
जाय तव समे द्यी या खटाई (श्रामकी) अन्धाय से.छोडःदे 
ौर.खरा पकाकर उतार ले । “ ~ ~ 

कटहल की तरकारी--कटदल छीलकर महीन-महीन काट. ` † 
डा फिर उवालकर ठर्डा करे च्रौर उसका पानी .निचेड़ ` . 
डले । श्रव पतीली में तेल या घी द्योड़कर उसमे हींग का वघार 
देकंर गरमःमसाला.. डालकर भूने शरीर फिर कटहल को -ठौक 
दे! श्रव कटहल को.खू्र.भूने फिर थोड़ा-सा.नमक श्रौर पानी 
छोडकर, ढक्‌ .दे । जब पानी, सूख ` जाय ` तवे, कटदलः को, लब. ,- ; 
भूनकर-उतार (ले 1 „`, श 
“` ‡' (शलजम करी.तरका री --शलजम्‌ को - छीलंकर उसके कोदे- 























श्वादिष्ट श्रौर उत्तम भोजन यनाने के तरीके ८५ 





किर सरम मस्ता छोडकर खुद भने । जय तरकार अन्दी 
तरह म॒न जाय तव नमक श्रौर शलजम के गलने भर फो पानी 
दछलौटकर देक दै । जव शलजम गल जाय तथ श्न्छी सरह से 
भूनकर चुल्दे से उतार ले। 
फूल गोमी की तरकारो--च्रन्छा वेधा हुश्चा ण्क गौभी 
का फूल शौर श्राधा सेर श्राल्‌ू लेकर काट कर धो डाले 1 इसे 
यादु माशे सोंठ पीसकर कटी हई तरकारी मे भिलादे। 
श्रव पतीलीमेश्राध पाधौ था तेल गरम करे प्रौर उसमें 
तरारी के छोडकर च्रगारों पर पकने फे लिण ठक कर रम 
दे जद तरकारी मल जाय तयः उसे दूसरे चर्तन मे उल्लर ले । 
श्रव पतीन मे ण्क घर्याक घी गरम करके उसमे ठौ माश लीग, 
द्धं मासे व्रडी इलाइची, चपर सारे तेजपात्‌ भूने ! रच दो सोन 
धनिया, पैसा भर हल्दी प्रौर दौ मारे लाल मिर्च महीन पीस 
कर श्राधा सेर पानी मे घौलकर उसमे दछयोडे प्रौर फिर चला 
द| जिर पाच भर दौ दौडकर चला दे)! जये सब चीरं 
पकने लगे तवर उसमे पकी तरकारी को दछोडदै प्रौर चलाकर 
ठक्‌ दे । छुं मिनटो के बाद पततीली कौ चह्दे से उतार करः 
अभार्यो पर पकनेके लिए र्खदे | जवरसा खवयाद़रा ली 
लाय तव श्राग पर से दृटा ले चनौर भोजन करे ! 
सिघाडे की तरकारी-नरभ-नरम सिघाडे लेकर उनके 
काटे काट कर केक दो । इसके बाद सिथाडों को खूब श्चच् 
तरह. घोकर उ्ाल्ले का चदा दे { चच दै उवल जय तच चने 


९४ ` धरेत्‌ शिखा † » 





पानी द्धोड़ कर पकाये । जव पकते पकेते रसा गाढा पड जाय! 
तव उसमे आ्राधी चटांक छटाई या आधा पाव दही छोड़कर 
चभासो पर पकावि । पाच दस मिनट पकाने के वाद उतार ले। 
कृदरू की तरकारी--कदरू के पतले पतले इकडे काट कर 
श्रो डि] इसके बाद कडाही मे घौ या तेल थोडा-सा छोडकर 
जीय श्नौर लाल मिर्च का वधार ठेकर कुटरू को छक दे श्रौग 
अपर से अन्दाज का नमक हल्दी दछोड कर थोडेसे पानीका 
द्ीटा देकर ठक टे । , जव कुदरू गल जाय तव सूत श्रच्छी तर 
भूनकर उतार ले। 
~` हरी भिर्चं की तरकारी-मोटी-मोटी री मिचं पाव भर्‌ 
अनानि के लिण श्रद्रक छटांक भर, चार मारो हल्दी, साधी 
छटाक धनिया, लग, इलायची श्रौर दालचीनी ढो ठो माशेः 
जाविव्री दो मारे श्रौर ठोनो जीरे चार मारो--सघको लेकर 
पानी मे महीन पीस डाले । श्रव मिर्चो कीडडी तोड़कर, उनकी 
ददो फाके करे हल्का सा एक उवाल देकर उतार ले शरोर 
किर न्ह प्राठ-नी पानी से धीरे धीरे धो डाले । इससे उनकी 
गरमी निकल जायगी । अव पत्तीलीमे श्राधा पावघी गरम 
करके दीग श्रौर जीरे का तड़का टेकर्‌ उसमे पिसे हृ मसालो 
को दछधोड़ कर सू भूने । इसके बाद्‌ श्राधा सेर वहीकोणएक 
कपडे में ानकर उसका पानी निकाले श्रौर उस पानी में सिर्चो 
को सौदकर भुनते हण मसाले मे छोडकर खव भने ! जव भिचे 
लाल पड़ जाय तब उसमे पाव भर घी, मर्यो का सौदा हुता, 
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वचा हश्रा पानी श्नौर्‌ नमक छोड़कर चलादे शौर ठेककर धीमी 
माच पर पकाए । जव मिर्च पक जाँय तव उसमे णक घुटोँक 
पिसा श्रमचूर छोङ्कर भिलादे श्रौर फिर उतारले। , 

जमीकन्द की तरकारी-हाथो मे सरसो का तैल लगाकर 
जमीकन्द्‌ को छले प्रौर घडे बद ुकडे काट डाले ! श्रव एक 
पतीली मे इमली के पत्ते चिद्धाकर वीच मे उन इुकडो ष्को रसे 
पौर उषर से इमली की पत्ती श्रन्दी तरह से ढकदे। प्रवं 
उसमे इतना पानी छदे जिससे इकंदे गन जाय । जव कदे 
गल जोय तव न्दे निकाल कर ठंडा करे श्रौर छोटे द्टे इकडे 
काट ले । प्रव उन डुक को घौ या तेल मे लाल लाल तलकर 
निकाल ले । अरव इस के वाढ पतीली मे उन तले हुए दुकडोँ कौ 
डालकर. उसमें गरम मसाला, नमक, घनिया श्रौर थोड़ा सा दही 
प्रौर थोडा सा घी दोड़कर साय ही थोडासा पानी भी दौड 
ढो श्च उसे चुल्दे पर चटढाकेर पकाण ! जव उसमे केवल चिमचा 
डेढ चिमया पानी रह्‌ जाय तच उत्तार कर श्रेगारौ पर रखदे 
इस के बाठ जव उसका पानी विल्छुल सूस जाय श्रौर चिकनाई 
वाकी र्द जय त्तव्र खानिकेकाममें लाए। 

पालक का शाक--पालक को कतर कर सूत्र श्रन्छी तर 
खेधो डले इसके वाद्‌ कड़दीमे घी या तेल छोडकर श्रौ 

उसमे हीग का त्का देकर पालक को दकदै। यदि इच्छा 

हो तो थोडे, से श्राल्‌ मी कतरकर छोड़ दे श्रौर साथ ही नमक, 
दर्द, घनिया छोडकर ढक दे ! जब श्रालू गल जाय श्रौर पालक 


€ “ ~^ ` रेल्‌ शिक्षा 
का पानी बिल्कुल सुख जाय तव उसमें काली मिर्च श्नौर गरम 
वसाला सुखा पिसा चोड दे श्रौर अन्छी तरह भूनकर उतार ते। 
मूलतीका शाक-मूली के पत्तो कौ खूव महीन कतर्‌ कर 
शरौ डाल! इसके वाद्‌ कड़ाही मेँ तेल द्योड़ कर गरम करे शरोर 
उसमे मेथी, लाल मिर्च श्रौर दीग का तड्का देकर साग की 
छक केर ठक दे ! साय दी नमक मी अन्दाक का छोड दे1 जत्र 
साग का पानी सूख जाय तव अन्छी तरह से भूनकर उतार ले। 
इस श्रकार सरसो का साग भी बनाया जाता है 
चदा के पत्तो का साग--पन्तो को महीन कतर कर धौ 
इले! फिर कड़ाही मे तेल छोड मौर उसमे मेथी, लाल सिच 
करा वधार देकर पत्तो को ौक दे श्रौर अच्छी तरह चलाचला 
कर मूने । फिर नमक छोड़ कर ढक दे 1 जब साग गल जाय तत्र 
योद खी सटाडे डालकर फिर ठकदे  श्रौर छुं देरके बाट 
उसे फिर भूे चौर उतार ले । 
निमोना--मटर की फलियो के दाने निकाल कर उसे सिल 
पर धीरे से टल जे ! फिर उन्द पानी मे घोलकर उनका विलका 
-अलग निकाल दे रौर ठोनों को मीन पिसकर पानी भें घोल 
„ ने} श्रव पतीली भें घी या तेल छोड़कर हींग का त्का दे श्रौर 
उसमे गरम मसाला दोड़्‌ कर भूने । जव मसाला भून जाय तव 
-उममे पिस श्नौर धुले हए दानों को प्रौर थोड़े से आल कतर 
कर द्धोड टे श्चौर घब भून । छर नमक शरीर दही डाल कर 
डक दे ! जव श्रच्छी तरह निमोना पक- जाय तव उतार ले। 


॥ 
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॥ि भरता 


¢ 

भरता कद तरकारियो का यनाया जाता है ! उसके अलावा 
भरता बहुत से कन्ये फलों का भी घनाया जाता है ! इक तर- 
कार्यो श्रौर कुद फलो का भरता वनानि की विधिर्यो यद पर 
लिखी जाती है - 


श्राल्‌ का मरता--वडे-वडे ्रालू लेकर भनै ले या उव्राल 
डाले 1 फिर उन्दे छोलकर मसल डाले 1 श्रव गाधा सेर पौ 
प्राधा तोला धनिया, श्राधा मारा सफेद जीरा, श्राधा मारे 
कराला जीरा, तीन माश काली मिच--ईन सव कौ लेकर, तवे 
परः भूनकर महीन पीस डाले! फिर ण्क तोला । नमक श्रौर 
श्राधी चर्टाक खटाई पीसकर राजु मे भिलादे श्रौर साथ षी 
सब मसालो को मी मिलददे श्रौर श्रन्छी तरह से मसल डक्ते। 
यरि ठय धनियाहेतोउसे भी कतर कर डद श्रौर उपर 
थोडा-सा सरसो का अन्छा तेल भिलाने । ध 


दिमाटर का भरता--लाल-नाल्ल श्रौर चड-वडे टिमाटर 
लेकर क्रिसी चौड कटोरे के श्रन्दर परास-पास रख ए श्रौर उस- 
“ पर फसा ठकनां ठक जलिखसे भाप न निकलने पावै] फिर उस 
वर्तन को बहुत ष्टी धीमी श्राव पर रखकर सिगार । जय 
दिमाटर मल जाय त्त उनको निकालकर धरि से उनका धिलका 
लग करे शौर टिमाटे को मखलकर उम्मे येद से सुने हः 
श्रालू मी छीलकर मसल डाले । श्य नमक, सूर्म पोढीना, 





“काली मिन, मना हश्रा जीरा--सव को पीसकर मिला ! अ 


खानिके काममंलाए्‌। ,. . ~, 
~." रमर क्रा मरतो --श्च्ध ,पके हए अमरूद लेकर्‌ द्यल ४ ध 
डानै + किर किसी पत्थर के चरतन्‌ मं रखकर खव मसल कर ` 
} श्व पाव च्रसल्द्‌ पाटे भना ह्र सफेद जीरा, . 


शक कर 
त्क माति कालीमिच. शरोर चार माश्च नमक--सवकरो पीकर : ` 
भतेमे मिलाय रं छः माशे हरा धनिया भी कतर कर घोड़ः ` | 


सते बि हकं नीव निचोड कर खाने के काम मे ला । 
हतं दकी सिचड़-पुरानि चावल श्राधा सेर,.हरी मटर ति 
द्रे भाव भर सकर स्वे 1 रवं पतीली सें पाच भर घी गरम 
रसम चार भे दोनों जीर दों सतती हींग, दौ लाल 
थे र लयम राई को बधार देकर पहले चावलो को 
तोद तनौर सय ही - चावल के गलने भर को 
चवि की दौ केनी गल जाय तवर. उसम्‌ 


\ ` ~ न्दी का नमक द्मौर हः माश्च गरम मसाला 




















दे. थोड़ी देर वाद्‌ जव, ,..- 


र 


स्वादिष्ट श्मौर उत्तमं भोजन वनने के तरीके ५५ 
पाव भर, पुराने यावल डेढ पावर, मग की घुली दान श्रोध 
पाव, घी श्राध चाच, गरम मसान्ता डद तोला श्नौरहीगदो रत्ती 
रोफर पले पत्तीली मे घी मरम करके उसमे गरम मसाला गीला 
पिसा हुश्रा डाल्लकर भने! जय मसाला सून जाय तय दाल 
चावल श्रौर गोभी धोरर द्ोड दे श्रौर भृनकर ठक षे | र्षाच 
मिनट फे बाढ ढकना मीलकर उसमे श्रन्दार का नमक धरौर 
ग्यावललो फे लने भरकापानी द्योडदे श्रौर ढक कर पका 1 
चावल्तौ पै गल जाने पर हीर को पानी भे घोलकर उसमे दछ्यौड 

ध्रौर पत्तीनी को उतार कर अगारो पर रखरे । थोडी ठेर के 
याद फिर उसमे श्राघा पात्रधी छोडकर ठकदे श्रौर कुल ठेर 

फँ जाद भोजन केरे) 
हरे चने फी तद्रो -तीन पाच वावत, श्राध सेर हरे चने 


लेकर चलो फो तो धोकर्‌ भिगौ दे! परव इन मसालों को 
पौसकर तैयार करे 1 


सन्विचडी-तरही 
यिचडी हर णक दाल की तरह-तरह से घनाई जातो है । 
साध्यार विधि सिचद्ी चनानेकोत्ते स्च ष्टी जानतेषै किन्तु 


विशेष व्रिधि सिचडी बनाने को तो सच कौ नही साल हौवा । 


यर पर पिचडी श्रौर तदस बनाने की छद वचिरोप विधिर्या 
लिखी जाकी हे । 


दम सिचडी--युराने महीन चावल एक सैरः घुली “~ 
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की दाल ढाई पाव लेकर दोनों फो मिलाले,। फिर उन एक 
कपडे मे र्वकर उनका मैल पो डाले । वर पतीली मं पवि 
भर घी दधोडकर गस्म करे श्रौर उसमे पाँच माशे दोनों जीरं 
छ; माश धरनि की गिरी, तीन माश रई चनौर दौ रत्तीर्हीग 
छोड़कर वघार तैयार करे, उपरान्त खिचड़ी दछोंककर सूघ भून 1 
जव भनत-भनते चावल लाल पड़ जाय तव ग्िचड़ी कोकिसी 
सापः कपडे मे निकाल लं प्रर उसी दीली-ढीली पोटली वाधि । 
इसके वाद्‌ किसी चौड मुह की पतीनी भें श्राधी पतीली पानी 
अरे श्नौर उस वरतन के मुंह पर वास की चार्पाच खपाची 
चिद्धाकर पोटली को उसके ऊपर रख दे श्रौर एक गहरे बद 
कोरे से उख पोटली को ठंक दे जिससे भाष बादर न निकलने 
वि । श्रव चूल्दे की तेज श्मंच पर उस पतीली को चदृदे । ५ 
श्राये च्टे के बाद पतीली को उतारकर› खिचडी को खोलकर 
किसी तरतन मे निकाल ले । अव पतीली में पाव भरघी गरम 
करे श्रौर उसमे चार माशे दालचीनी, दो माशे कैग शरोर 
न मान्ते वड़ो इलायची के दाने छुचलकर घोड़ दे मौर भने। 
इसके वाद खिचड़ी च्रौर पाव भर मद्वा ददी उसी में छोडकर 
सतू मून } जब खिचडी अच्छी तरह भुन जाय तब उसमे अंदाज 
का विसा नमक चौर दो मागे केशर पानी मे पीसकर) ऊपर सें 
घौ पाव मर फिर चोड़दे श्रौर पती्ली को चुल्दे से उतारकर 
रोर ढककर, दस-पन्दरह मिनट के लिए श्रंगारो पर रख दे 1, 
ओर वोद म उतार कट भोजन करे ! 


सवारिष्टं श्नौर उत्तम भोजन श्रनानि फे तरीके ६४ 
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क 
हली श्राठ मामे, चनिया दो तोले, लंग एक माशा, गल. 
चीनी दौ मासे, बड़ इलायची डेद्‌ माशे चः माशे काली मिर्च, 
तीन माशे काला जीग प्रौर डद्‌ माश सफेद जीरा, श्रव इन 
पिसे हृ मसालो मे हरे चने के ठानो.कौ मौनकर रय ले । श्रव 
पतीलो मे पात्र भर घा गरम कर के दीग, स्तीर राई श्रौर तेन 
पात का बघार देकर चनो को कं दे श्रौर खु मूने। जव 
दाने भूनकर लान्त पड जाय तव उसमे चावल श्रौर श्रन्दाच 
का नमक करोडकर चलां ।' पच मिनट के वाद उसमे इतना “ 
पानी कदे किं चावललो से डद ्वरुल ऊंचा.रहै) शब उसे 
मामनी श्राँच पर पका ) जव सव पानी -जल जाय तव पाव 
अरे घी छोडकर चलद श्रौर किर श्ंगारो पर स्ख दे। चावले 
परौरन्मो के फरहरा हौ जामि पर श्रगासो परसेहमन्ते) 


राग्रता ५ 


रायतता भिन्न-मिन्न तरकारियो, फलो अथवा मेषो का अलग 


प्रलग रीति से बनाया जाता दै । छुं चीखो का रायता वनने 
की रतिया यहा पर लिखी जाती 


लकी का रायतता-नरम लकी को छौलकर शौर कदूदुकस 
भ कसकर उसी फेः पानी भें उवाल डाले ! जव कैरी गल जाय 
तव चसे खडा कफे निचोद्‌ ले श्चौर किसी वचस्तनमे स्खससे। 
अध अदौ द्रहौ लकरः उसमें नमक काली भिचं लाल भिच. 


दनं जरे, वड इलायची के दने, राई--सव कौ धो मे भनकर 
१३ 


- “~, भरेचरिाः =. 
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म॒हयीन पीसले शौर दही मेँ. मिलादे । फिर इसी. म्‌. लाका को 
द्ोडकर अच्छी तरह से.मिलाकरं हींग का-धुगार देदेयाहीग 
भनकर मसात्ते के संग.पीसकर मिलाद्‌ । य 

, बथुए का .रायता--वधुए को साप्‌ करके उवाल किर 
ठंडा करके निचंडकर मसल डाले । इसके गाद्‌ द्रही कौ केटकर 
उसे नमक, मिच, राई, (जीरा पीसकर मिलादे श्रौर बशुषका 
मी दही मं मिला ले।-इसके चाद हीगकाधुगारदेदे 
«` किशमिश का.रायता--किरशमिस ` लेकर उसे साप्‌ ` करकं 
पानी मे.भिगोदे.1, इसके वाद्‌ जव किंरामिश खव फूल.जाय . 
तो उसकी पानी से निकालकर श्रलग-केर ले। चव पाच किट्रामी 
पील श्रच्छा वद्या सेर भर ददी लेकर लु पेटि श्रौरं उसी मं 
` किशमिराको चोड दे ! किशमिर दछोडने के पहले ददी में निम्न 

` लिखित मसाले भून कौर पीसकर मिला लेना चादहिए-- ` - 

, ““ ` दालचीनी चार .मोशे बड़ी इलायची के दाने छ मात `` 
सींग तीनःमाशे, काली भिचे एक तोला, दोनो. जीरे छः माश | । 
बरौर दछन के चाद पाव भर शकर ` त्रौर त्रन्दाज्‌ं का ` नमक 

: ~ भी दोडकर मिला लोः। उपरान्त भोजन करे !. :..-~ ^ 
~: “+ वादको रायता--वोदामे को-तोडकर. भिगी दे 1 इसके ; 


बाद्‌ उन्हे छीलकरः कद्दूकस .मे. कस ले. च्रौर, हल्का ' उवाल 
देकर किरामि. रायते की विधिं से.बना टोः) : ` ˆ“. 


५ 


करकंड़ी का रायता- मुलायम ` ककडियां लेकर कददूकस म - 
कस ले ¡ फिर उसमे नमक मिलाकर रख दे ¦ . व --्राधा सेर ` 
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ककदियो का रायता बनाने के लिण्दे र्ती हीय, चार मारे 

„ बागरा जीरा, ठौ तलि राई, दौ मारे लीग, चार मारे बड उला- 

यची, प्राठ मारो लाल भिव, श्राठ मागे सफेद जीरा, रैर 

डेद मारे मिचे-सव फो धीम भूनकर महीन पीसले। 

“ अव वदिया दह लेकर उसमे सवं मसले श्रन्दाज्‌ का नमक 

रौर ककडी श्रन्छी तरद निचौडकर दौड दे रौर सूर भिला 

दे चस ककडी का रायता तैयार दो जायगा । 

कीटडे का रायता--पके हुए कदे को द्यील चौर बडे 

, वेह कदे काटकर उवाल उलि । जव कड़े गल जय तव उन्हे 

वू ममल कर णक दिल कर दे इसके वाद ककड के रायते 

की विधि से सब मसाले वगैरह मिलाकर उसका भौ रायता 
चनाले 1 जवर रायता वन जायत्तौ्हीगकी घुगारदेदे। 


्यय्नी = 


करीरे कौ चटनी-करौदौ को काटकर उनके बाज फंस 
दे । फिर उन्दः नमक, मिर्च, हरा धनिया, या पौदीना, शौर 
नरा द्योदकर महीन पौस्ले। यदि उच्छादौते थोड़ी-सी 
शक्कर भो मिलादे।. 


प्राम टी चटनी--( १) विना शुटली वाले आम छीलकर 
पौसख उलि फिर पसि हये श्रामो कौ एक कपडे म रप्रकर 
उसा रस किसी चरत्तन म निचोड्‌ ले 1 प्रव उस रस मे पांच 
सेर पी एक सेर स्कर सिलाकर पकाए । जव दो तास ५। 


१०८ ५ श्वरेल्‌ शिक्षा 


जनिम्‌ भज 


चन जाय तव्र उसमे टस माशे ठोनो जीर, चार माश लीग 
इलायची श्रौर एक माश हीग--सव को घौ मे भूनकर पीस ले 
च्मौर फिर चाशनी मे चोड दे । साथी चाध पाव किशमिशः 
विते बादाम एक तौला, ठौ माशे छुहारे, ण्क चटक कटी श्र 
रक भी मिला ते न्नौर किसी मिरी श्रथवा पत्थर के बरतन मे 
भरकर रख ले। 

(२) क्च्चेप्रामोकोश्राग मे भूनकर गूदा निकाल ले) 
इसके षाठ उसमें साफ की हुई किदिमिरा श्रौर कटे हुए दुष्टे 
(प्ले से भिगो रखना चादिष्ट) जीरा, हीग, नाल भिच॑, भून 
कर पीस ले ! इसके वाट सव चीजो को गृ मे मिललाले त्रौर 
यड़ी-सी शक्कर भी डाल दे । 

श्राल्‌ चुखारे की चटनी--श्राल्‌ बुखाण, जीर हीगः 
धनिया, लाल भिचं श्रौर नमक -सव को नीवूफेरम के साय 
पीस ले। किन्तु यह ध्यान रहे कि हीग, जीरा नौर धनिया 
भूनकर पसे । 

पोदीने श्रौर धनिये की चरनी-पोदीनि श्रौर धनि की 
पतिया मेथी, हींग, सीरा, भूनकर, खटाई, नमक, लान मिर्च-- 
सव व्वो्नो को एक मे महीन पीसेकर चटनी बना ले । 

भुरव्या 

मुरव्बे कितने टो फर्नो श्चादि के भिन्न-भिन्न रीति से बनाये 
जाते है) ये बहुत गुणकारी ते है । ङ फो वगौरह के 
सुर्य बनाने की.विधिर्या नीचे लिखी जाती है-- 


# 
‰ 
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सेव का सुर्या--मोले मे ऊे पके हृष सेव लेकर उनको 
र ्च्छी तरद्‌ कासे से सद्‌ डाले 1 इसके वाद्‌ जितने सेव टं 
उतनी ह शक्कर के संग नै उवाल डाने श्रौर दौ दिनके लिष 
किसी चर्तन में भरकर रख दे । तीसरे दिन सेर सेय पीवरे सेर 
मर्‌ शक्कर की चाशनी सैयार कर्के उसमे सेवं फो लकरः 
फिर उषाले ! साथ टी ोड़ा-सा फेवङ दयोड दर रौर चृह्दे से 
उतार कर ठंडा करे } फिर करि्ी वरतन भे भरकर रख दै। 
सेर का भुरा दिल शौर दिमाग को यलकत्ताहै। - ¦ 


श्रावले का युरव्वा--युरव्ये के लिए रश्रौवले पके हृष्ट शौर 
वेदाग्र के होने चादि । इस लिए हाथ से तोडे एं श्रौवलो कार 
यर्वा नाना चाहिग । यदि श्राँवले चुं ले ्रथवा `दाग्री'हगे 
तो सुरख्तरा खराब हो जायगा 1 वलो के दले तीन दिन तक 
पानीमेभिगो रखे) चौथे दिम इन्दे निकाल कर खवर श्रच्छौ 
तरह से गोदरे । इसके घाद्‌ पन्सेरी पावलें के पी दो तले चूना 
पानी में घोलकर, इस पानी में गुद हृष श्रावलों कौ तीन दिन 
क लिए भिगोद । द्रौये दिन गूने फे पानी से निकाल ` केर साफ 
पानी से सूत्र धौ डाले ] श्रव एक एक चर्तन मेँ राध पवि मिरी 
श्रौर डेढ सेर पानी फे साय ्रावलो कौ उवालै ! जव श्रवते 
उल जय-तव उन ्रिसती ` कषडे पर फला दे ! इसके धाद ` 
किसी कल फे वदे वरतन मे पंसेरी पीले पन्द्रह सेर शक्कर की 
स्वौशनी चैयार करके उसमे अचलो को द्योड़कर पकाए } लवे 
श्रच्छी तरद गलत जाय तव उसर्मे एकं तोला दोटी इल्लायची के 


1 
॥ 
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मतिमा 


बन जाय तवर उसमे दस मे ढोनों जीर चार मासो सग 


इलायची श्रौर एक मादा हीग-सब को घी मे भूनकर पीस'ले 
घमौर फिर चाशनी मे छोड़ दे । साथ दही श्याध पाव किंशमिशः 
ले बादाम एक तोला, दौ माशे छुहारेः एक चर्टाक कटी श्रः 
रक भ.मिला ते श्रौर किसी मिदर श्रयवा पत्थर के" बरतन मे 
भरकर स्ख ले। 

८२ ) कच्चे श्ममों को श्राग मे भूनकर मूदा निकाल ल। 
दुसंके वाद्‌ उसमे साप्‌ की हुई किरामि प्रौर कटे हए छार 
(पषटले से भिगो रखना चाहिष) जीरा, हग, नाल मिचं, भून 
कर पीस ले । इसके वाद्‌ सव चीजों को गट मे मिलाले श्रौर 
थोडी-सी शक्कर भी गलदे। 

श्नाल्‌ दुखारे की चटनी--श्राल्‌ बलाण, जीर हीगः 
धनिया, लाल मिचं श्रौर नमक--सव को नीवू के रस के साय 
पीस ले। किन्तु यह ध्यानरदेकि हीग, जीरा गौर धनिया 
भूनकर पीसे। 

पोदीनि श्रौर धन्यि की चटनी--पोीने श्रौर धनिये की 
पत्तियां मेधी, दोग, पीरा, भूनकर, खटा, नमक लाल मिर्च-- 
सद चीन को एक मे महीन पीसकर चटनी वना ले । 

सुरता 

सव्ये कितने ही फरो श्रादि के भिन्नभिन्न रीति से बनाये 
जाते है। ये वहत गुणकारी होते टै । ङु फलो वगरौरह के 
सुरब्ये बनाने की.वियिर्यां नीचे लिखी जाती है-- 


1 
1 





नासपाती का सुरव्वा-नासपाती छलकर, चार-चार फक 
काट लतो फिर इन्द रच्छ तरह गोकर तैयार करे । व्र सेर 
पीथिदो सेर मिश्री की चागनी तैयार करे उसमे नासपाती 
दौडकर पकाए । जव इकडे गल जय नघ उसमे णक नीबू का 
रस निचोढकर तीन दिन तक घ्याया मे रते ! इसके बाद उन्हे 
अमृतवानमें भरकर रस दे । 


अचार 

अचार भी कितनी ही चीजो के भिन्न भिन्न रीति से वनाण 
जानं है, जैसे तेल मे, राई मेततेल पानीमे नीरू रेरसमे, 
व्त्यादरियेदो प्रकार से बनाण्जाते ह मीढा श्रौर नमकीन | 
घं चीजों के श्रचार वनाने की विधिर्यां यदा पर्‌ लिखी 
जाती ह-- 

श्राम का तेल भे प्रचार हेवं कनचे श्राम लेकर पले 

ण्क विन श्रौर णक रात पानी मे भिमो रे ! दूसरे द्रि श्रामो 
कौ ढषनी को काट डाली शरौ श्रामो को वडे सरौतेसे जुडी 
हई चार-चार फ काटे । श्रय सौ च्राम पीठ इस दिसाव से 
ममाल ले--मवा पाव सौफ, हद परिख हई तीन चर्य, राई 
पाव भर, भनिया पाव भर, लाल " "~ +^ ध 
पाव श्रौग प्रर श्यामो का ~ 
मर पीस डने) जद कमो फी 
मके “ ति 


फरदै श्रौर ह 


५ 
; 


५ 
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ठति. मान्ने कालो भिर्च प्रौर डद माशचे केशर पीस घोटक 
द्ोडकर मिलाप मरौर उतार कर ठंडा करे । उपरान्त मिद श्रथवा 
सक्ष या पत्थर के वरत्तनमे भरकर रख दे ] यह मुरच्वा ठेश 
च्रौर्‌ ब्रहुत गुणकारी होता है! "न 
म का मुरव्बा-मृदरेदार थता चिनासेयो के याम 
ल्क द्यील डालो । इसके वादे उनके मोटे रौर लम्बे कतरे काद 
डाले श्नौर खवर गोले] श्रव गे हृष कतरो को सेर पी 
च्राध पाच चूनेको पानोमे घोलकर उसमे दोड दे 1 बीस 
भिनद के वाद चने के पानी से उन्दे निकाल कर साफ पानी मे 
खघ धो डालेश््रौर कपद़ेमे पो कर पानीकेा सुखादे। श्रव 
ण्क सेर पानौ मे ग्राध पात्र मिश्री छोडकर उसमे कतरो को 
ˆ डालकर एकं हल्का जोश दे । प्रौर फिर पानौ से निकाल कर 
कपडे पर पना दे । इसके बाद पाच सेर साप्‌ शक्कर की एक 
तासा चा्नानी तैयार करे ग्रौर उसी मे कतरो को छोडकर पक्राए॥ 
जव प्राम के कतर रच्छ तरह गल जाय तव चार मारौ केशर 
छ. मासे गोल मिर्च, एक तोला दौरी इलायची के दाने--सच 
कोद मं पीस घोटकर उसो में मिले । जव यर्वा ठग 
होजाय तत्र बरतन मे मरकर रख दे । 
खादाम का सुरव्वा--बाद्रामो को तोड़ कर शददं मे उव्राल 
लो किर चन्दे स्खदे। चार दिनकेवाद वादाम उसमेसे 
निकाल कर दृसरे गह मे उवाले } उपरान्त ठडा करके मृतः 
चानर्मे भर दौ य पमस मे लाभ पटु'्वाता है । 


+ 
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श्ये ! प्क महनि के बाद खाना शुरू करे ! यदि इको कई वर्पो 
तक रखना हो तो इसका छठे महीने तेल बदल देना 
चाहिष्‌। 


लसोडे का अ्नचार- लसोडे के पहले उसके सेर पीये चार 
सेर पानी म दस्स-ग्यादर दिन तक भिगोकर धुप मेरे ] वारव 
दिन पानी में धौ डले । किर उसे खाकर देखे यदि वह खटा न 
हमरा दो-चार दिन्‌ के लिए किर भिगौ दे । गरव उसके बाद दौ 
तेना हर्य णक दुर्म राई, तीन छक नमक श्रौर थोदी-सी 


लानत भिर्च- सवका पीसकर मिना ले) इसके वाद दड्यामे 
भरकर उपर से तेल भर दे ! 


नास्मि का श्रचार--वननि कै किण दोरीन्योरौ खटी 
नार गी लेनी चादिए 1 सका श्रचार नीचुके यचारकधी तरर 
चनाया जाता नीय के रचारमे जिस दिसाव से मसाला 
चभैरह्‌ बताया गया दै, उसी हिसार से इसमे भी डालते! 

व पकचाम 

मालपु्रा--पहले श्राधा पाद दृधमे श्राधौ छराक सफ 
भिगोकर थोड़ी देर बाद उसे साफ कसले । प्रव दूध द्यानकर 
उसमे श्वक्कर या शड्‌ ठानक्रर शरवत्‌ वनाए्‌ शीर पधा सेर 
प्रादि को उसमे घोल से 1 इसके चार कड़ा मे घो गरम करके 
घुरे दण श्रदि की कटोरी से डले } श्रौर उलट.पलटेकर संक कर 


निकालें । इसी प्रकार सयवनाले। 
१४ 


श्च्् „ ८ व्रेलैशिक्षा ` । 
ध (2 
के बाद उसमें इतना कड््रा तेल छोड़. जिससे. आम श्च्छी तरद ४ 
दूब जौय चौर व्राठस गुल सेल श्रामो से ऊपर" सीर्दे 
इसके याद्‌ वरीस-पथीस.दिन घुष मे र्खे । जितने श्रधिकःदिनों" `; 
तकं इस श्नचार को रखना हो उतना इसमे तेल छोडो रदै1: ‹ ` 
, श्राम.का मी अचार--मीढा श्रचार वनानि केः ति 1 
गदूदर म लेकर उनको दीलकर चार-चार फक करे 1 इसके - 
वाद्‌ फकों म नमक पीसकर मिलादे ननोर तीन दिन धूमे." 
स्वे । थे दिन श्रामो मे जो छ पानी दो, सब निकालदे। ` , 
अव सेर पीये तीन सेर रच्छ गुड्‌, आठ मारो नमक चः माश 

हत्वो, थोडी लाल मिरचै,-सव को पीसकर शुढ्‌ सहित श्रामः. 
मसौददो। च्रौर उपरान्त वरतन मेँ भरकर -पन्द्रह दिन तक. ^ 
धूमं रखे 1 9 
नीवृ'का अरचार--नीवुच्रोंको एक दिन पानी-मे भिगौ `. 

स्वे । सरे दिन उनको निकाले 1 श्रव जितने नीत हौ, उनका ; 

चौयाई नमक ले रौर नीयुघ्ों के चार-चार दुकडे करके श्रम 
चान भं डालकर उपर से नमक चोड दे 1 इसके वाद दसन्रारह. - 
` द्विनतकः घूप बेस किन्तुं रोज उसे, -अच्छी तरद हिला देना . , 
स 1 

नीवूका ने मे श्चार--नीलुध्र को. ममे, से रणड कर \ 

. गोद -ले फिर जितने नीवृ दो, उतने (तोला नमक रौर नीवु्र. - 
घे -व्योढ़ा तेल लेकर रये 1 - व ' नीवु्रो मे नमक भिलाकर “' 

धच मव दे ॥ दूसरे दिन खव स दोक दे ` श्र सेज धपे: 


। 


शट 
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घी लगावे दोहरा करे श्रौर वेले श्र॑तमें पूटीकी तरह उसे 
गेलकर चाक से चौकोर काटे श्रौ घी मे सेक लो । उपरान्त वृरे 
की तीन सारा चाश्चनी घनाकर उसमे पाग लो) 
खस्ता टिकरिया--श्राध्र पाचसेदेमेएकयची का मौयन देकर 
द्दी से कडा सान रो ! सानने समय उसमें नमक श्रोर जीरा 
पीकर मिलादे नौर रात भर रहने दे } दृखरे दिन दोटौ-षोरी 
टिका बनाकर धीरम लाललाल सेक ले, # 
राभुषल्लमी पूडा-एक सेर मदेम पक दरक घीका 
मौयन देकर पानी से श्रदेकौ कडा सान ले । इसके वाद मटर 
कौ दानकी पीठी को घौ में भनकर, घौरीनदोटी-लोहयों मे भर- 
^कर्‌ वैल ले । यद पृड़ी सुप्र बड़ी-बड़ी ेली जाती है । स्के बरार 
कड़ा मे दछ्रोडकर पूरी कौ तरह सेंककर निकाल ले । 
प्राल्‌ के समोसे-- पहले श्रालु्ो कौ उर्बालकर चौर दील 
कर मसल डाले । श्रव कड़ा मे सेर प्रालू पे पावभर्धी 
गरम करके उसमे हींग, जीर श्रौर लाल सिचं का तड़का देकर 
श्रालुश्रों को योक दे श्रौर सु भूनि । शुनते-भुनते' जव ˆ याल. 
लाल पड़ जाय तवर उसमे एक तोला गरम मसाला श्रौर एक 
चरक पिस श्रमचुर भित्लाकर - उत्तार सें । इसके षाद महीन 
प्राटाया मैदा सेर भर लेकर उसमे तीन -दर्गंक घीका 
मौप्यन देकर उस एक तोला नमक, दो सोल नीवू का रसं प्नौर 
एक तोला अदरक का रस डालकर पानी से कडा सानले। 
किर दही का छटा दे देकर घृत गूःधे ! जव मूःधते-गोःधतते मैदा 


१०६ धरेल्‌ हिक्षा 


{1 





टि्र--श्राटा लेकर उसे मलाङदार दूध से सत्र मे। 
व वड़ी लो भर का श्राटा नकर उसे चकले पर घौ लगाकर 
जरा बेले श्रौर फिर उसमे घी चुपड्कर लौट दे श्रौर लो करे 
इसी प्रकार दौ-तीन वार करे श्मौर फिरवेल ने। इसके वाद 
कड़ाही में च्रन्छी त्तरह्‌ घी गरम करणे उसमे उसे पूरी की तर्द 
सेंककर निकाल लले । इसी प्रकार सव शरदे की वना नलले। 
खुस्मा-एक सेरमैदे मेँ श्राधा सेरषीका मोयन देकर 
श्राटे को पानी से कडा सान ले । इसके वाद बहुत--गोरी-केदी 
लोई बनाकर उसमे उंगली से गड़हा-सा कर ले । फिर कदादी मे 
खघ घी डालकर धीमी श्मांच में उन टिकरियों को डानकर सं; । 
जव दिकियोका रग ब्रादामी हो जाय, त्रच निकाल ले । इसके 
वादमैदे को तिशुनी शक्कर लेकर एक तार चाशनो तैयार 
करे रौर उसमें टिकियों को , लपेटता जाय । कडाही के "उपर 
दौ लकरदिरयां पास-पास रख ले, उसी पर लपेटी हई टिकियो को 
रखता जाय श्रौर थोङ्-थोड़ी चाडनाो उनपर्‌ छोड़ता जाय । 
मीठे मकरपारे--श्राधा सेरभ्देमे पाव भर घीकां मोयन 
कर मैदे को पानी से माडल किरिरोटी सी बेलकर चौकोर 
शकरपारे काटकर घौ में सकलो चनौर ड्‌ सेर वृर की चाशनी 
चनाकर उन्दे पगले, 
खाजा--प्राधासेरमैदे मेंपाव भर घीकांमोयन देक 
कुं कडा सान ले } व पूरी की तरह वेलकर, उसमे घी लगा- 
कर उसे दौसा करे मौर फिर येले ! इस प्रकार दस बारह वार 


4 
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का मोयम देकर दषस कडासानले च्रौर घोड़ी ठेरतक रर 
रहने दे 1 थोड़ी देर वादं फिर दृध का छटा दे देकर श्राटा गृध- 
कर मुल्लायम करे। इसके चाद हल्की-हल्फी लो बनाकर उसे 
हाथों से थोडा-भोड़ा दाण्‌! किर उसमे वी चुपद्कर दोहरा 
करदे गौर फिर उसपर्‌ घी चुपडकर दोहरा दे इसके वाद परथन 
लगाकर घीरेवीरे येल ले ! श्रव वृह पर तवा चद्ाए जव तवा 
हो ज्ञाय ठव उसपर घी चुपड़कर परे को होड दै । पाँच मिनट 
कै चाद उसकी पलट दे पीर घी श्रचछी तरह से चुपड दे । इसके 
गाद दृसरी तरफ पलट करः घी लगाए श्रौर बार-बार उलटता 
पुलटता जाय । जच परेखा सिककर लाल पड़ जाय सव्र तवे पर्‌ 
से उतारले। ये परावठे गरम गरम खानि मे श्नन्छै लगते है । 
श्राम की पकौडी--ग्राथा सेर ेखन, प्राधा सेर पके श्रासों 
कारस्नः छु: माशे काली मिचे, दः माके जीरा, एक तोला ये 
माशे नमक, छः मागे वड़ो इलायची कै दनि, दौ मारे दाल- 
चीनी, लेकर प्ले वेसन में श्राम रस द्लौड्कर सूत कटे । सके 
चाद्‌ उसमे सव मसाले पौसङर मिलाए । श्रव कदारीमे षी या 
नेल गगम करके पकौडिरयां तन्‌ ले । 
धद्य के पत्तो की परौदा--उर की दाल की पीदी पीस. 
कर तंग्रार क्रे! फिर उसे वेस्तन ऊी तरह खघ कैटकर उसमे 
नमर शरोर दग डाने ] इसफे चाद दौ-ढौ घुदया के पत्ते लेकर 
उसमे से एक पत्ता चक्ले पर चिद्धाए्‌ श्रौर उसरपर पीठी षौ 
श्री तरह लमादरे 1 फिर उसके उपर एक पत्ता रपे शौर 


१०८ घरेलू शिक्षां 
यूलायम पड़ जाय सव्र उससे दो-ढो तोले की लोड काटकर 
पतलौ पतली पूडी बेल 1 श्रव पूडियो को बीच मे से आधा- 
श्राधा काट ले । श्रव कटे हुए डुकंडो के प्ाभे मागमे पराली 
पीठी भरकर श्राधे भाग से ठक दे । इससे वह्‌ तिकोनी शुक्ल क 
हो जायगे1 किनारो कौ.पानी से चिपकाकर गुठनी याहा 
से गोठ डले) फिर घी गरम करके पूरी को तरह सेक 
निकाल लेो। 
` मठरी--षक सेर मैदे मे पाव भरी कामोयुन देकर 
रौर चोधाई छटांक पिसा नमृक मिलाकर पानीसे ख्व कदा 
सानि । इसके बाद उसे खूब हाथ से कृटे । जव मैदे मे लोच श्रा 
जाय तव दोटी-छोरी टिकियां बेलकर गारनो श्थवा चुटकी से 
किनारो कौ गोटकर घी मे लाल-लाल तलकर निकाल रो । 
श्रालू की कचौोड़ो--ग्राल. उव्राल यर छीलकर सिल प्र 
पीस ले! इसके बाद सेर द्माल. पी माध परावघी कड़ादीम 
गरम करके उसमें हीग जीरे का वधारदे श्रौर रालुत्रो को 
यौ दे । वे उसमे थोडासा पिसा हरा गरम मसाला, एकं 
दर्मक पिसी हृ सटा$ द्ोडकर मिनादे शौर चृ्दे पर से 
कडाही उतार लो 1 इस्तके चाद प्रटेमेघी का मोयन ठेकसप्रौर 
श्रन्दाज का पिमा नमक मिलाकर सान लै! उपरान्त कचौडौ 
कै बरावर लोड लेकर उसमे श्राल, भरे श्यौर वेन्कर धौ मे 
सेकलौ1 

खर्ना परावटा -ण्क सेर गेहु"के ्रटेमे ण्क दर्यक धौ 
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त 


गहू का दलिया दृघ के वजाय पानीमें भी वनाया जा 
सकता दै \ 

गहः का नमकीन दलिया--अधा सेर दकलिया को प्रधी 
चटकं घी में भून ले 1 इसके वाद उसमे सवा सेर मद्रा छोडकर 
पकाएं 1 उवाल शानि पर उसमे तीन माशे सफेद जीरा, तीन 
माशे काली मिर्च, श्र श्न्दाज का नमक पीसकर भिलारे श्नौर 
ठक दे" 1 फिर जव उसमे दसरा -उवाल श्रां तवं उसे चलातां 
जाय । जच दृलिया गल जाय॒ तव उतार ले। 

जौ का दलिया--जौ को धोकर्‌, ्रोखली मेंकरूटकर+ उसकी 
गी निकाल कर घपमे सुखा ले। इसके वाद्‌ उसकी भृसी 

~ प्मलग करके उसे दल डाले । रव पतीली में घी छोडकर दलिए 

क भून । भुन जाने पर उसे चूर्दे से उतार कर पाव पौ सेर्‌ 
भर दृध छोडकर चला दे 1 फिर श्राघ पाव शक्कर छीडकर 
पका श्रौर गादाहा जाने पर उतार ल) 

चुलरे को दल्लिया--बाजरे को ्रोखलली मे करूटकर उसकी 
मीगी निकाल ले श्रौर दल डाले ¡ इसके बाद उत्ते धी मे भनकर्‌ 
दूुध~ए्क्कर छोडकर चलीतां जाय । चत द्या गादा न जाय 


चव का बादाम, इलायची, प्वीरा छुचल कर, 
[5 ~ क क ॐ. 
न 4 पोली में कैनादे। जव ठंडा होकर जम 
~ \ काः = 
१, लाय , "“ इकारल्ने। 
< भ ज ‰ ० तीन सेर दृध; 
१ 


¦ . ष्म, छः मासन 


११० चरेल्‌, शिक्षा 
न 2 स 

उस पर भी पीठी लगाए । इस तरह्‌ एक के ऊपर एक पत्ता कई 
वार र्वे श्नौर पीदी लगाता जाय । इसके वाद्‌ उरन्हं लपेटकरः 
पतले-पतले कतरे काट डासे । शौर उन टकडं पर मी दाल 
लपेट दे । ्रव कड़ाही मे तेल श्रधिक द्योडकरः गरम कर श्रौ 
उसमे पकौदियो को लाल-लाल संक कर निकालता जाय । 

सुगौडे-म॒ग की दाल भिगोकर्‌ छिलका अलग कर दे । 
फिर महीन पीस ले । इसके वाद्‌ उसमे नमक, दीग; मिच; गरम 
मसाला, च्रदरकः, हसे धनिया पीस कतर कर मिला दे श्रौर से 
खूब फेट ले । यदि प्याज खाए तो उसका महीन-महीन लच्छी 
कतर कर दाल मे मिलाले । प्रव कडादौ मे तेल गरं कके 
उसमे बद्धी-बदी पकौदी तोड़कर तल ले ! इसमे भिर्वा यदि 
न दछोडेतो हरी मिर्च कतर कर दोडी जा सकती । 

दलिथा 

दलिया बहुत-ते ्रनाजो का बनाया जाता है । जैसे गेह 
का दलिया, जौ का दलिया, वाजरे -का दलिया इत्यादि । यदं ¦ 
मीठा श्नोर नमकीन दोनो प्रकार का बनता है । दललिया खनिमे 
स््रादिष्ट तथा गुणकारी होता है । 

गहः का मीटा दलिया-गेूः का दलिग्रा दलकर, पदने उसे 
ची में भून से जव दलिया छ लाल पड जाय तत्र सेर पीट 
चार सेर दृघ श्रौर पाव भर शक्कर द्धोद्कर ठीक श्मांच पर 
पकाए 1 किन्तु उसे बरावर चलाता जाय 1 जव यादादौ जाय 
त्त उतार ले! ॥ 


) 
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गहू का दलिया दृध के वल्लाय पानीमें भौ वनाया जा 
सकता है । 4 
गेहूं का नमकीन दलिया-्धा सेर दिया को श्राधौ 
छटोक धी में भून ले । इसके वाद्‌ उसमें सवा सेर म्रा छोडकर 
प्रकाए1 उवाल श्चाने पर उसमे तीन माशे -सफंद जीरा, तीन 
भारो काली मिच, शरोर श्नन्दाल् का नमक पीसकर मिलादे श्रौर 
इक दे" | फिर जव उसमे दूसरा उवाल श्राए तव -उसे चलाता 
ज्ञाय । जघ दक्तिया गल जायु तव उतार ले । 
जौ का दल्िया--जौ को धोकर, प्रोखली में करूटकरः उसकी 
मीगी निकाल कर धूप मे सुखा ले । इसके बाद उसकी भूसी 
अलग करके उसे दल डाले । श्रय पतीली मे घी घौडकर दिष्‌ 
के भून । भुन जाने पर उसे वूर्दे से उतार कर पाव पीठे सेर 
भर दृध छोढ्कर चला दे । फिर श्राधर पाव शक्कर छोडकर 
पका रौर गादा हौ जाने पर उतार से । 
याजरे का दलिया--वाजरे को श्रोखली मे दटकर उसकी 
मींयी निकाल ले रौर दल डाले ! इसफे याद्‌ उसे घी ने भनकर 
दूध-शक्कर दछौडकर चलाता जाय । जव दलिया गादा दो जाय 
तव उसमे किरामिश, करे वादरामः इलायची, जसा कत्य कर 
भिता दे । स्के घाद थाली मे नादे] जव ठंडा होकर जम 
जाय तव चरी की चर्‌ कारन्ञे। , 
एक सेर दलि फे लिए, एक सेर शक्कर, तीन्‌ सेर दूध; 
"प्क दछर्टांर - किमिः श्रापी दछर्राक याद्राम, घः. मान्ति 


११० चरेल्‌. शिक्षा 
का जज ज कक 9० ७१४०००० ० अअ कानन 

उस पर भी पीठी लगाए | उस तरह एक के उपर एक पत्ता कद 
वार रे ग्रौर पीठी लगाता जाय । इसके वाद उन्हे लपेटकएः 
पतले-पतले कतरे फाट डाले | रौर उन टको पर भी दाल 
लपेट दे । श्रव कडाही मे तेल श्रधिक छ्लोड़फर गरम करे श्रौर 
-उममे पकौडियो को लाल लाल सेक कर निकालता जाय 1 

संगोडे- म्‌ ग की दाल भिगोकर दिलका अलग करदे। 
फिर महीन पीस ले ! इसके वाद उसमे नमक, हीग, मिचः गर्म 
मसाला, अदरक, हरी धनिया पील कतर कर मिला दे श्रौर उसे 
ख फट ले । यदि प्याज साए तो उसका महीन-महीन लन्ी 
कतर कर दाल मे भिलाले । तरव कडाही मे तेल गरम कके 
उसमे वदी-वदी पकोडी तोड़कर तल ले । इसमें मिर्च यि 
न घ्योडे तो हरी भिचं कतर कर छोडी जा सकती । 

द्लिया 

द्या बहुत-ते अनाजो का वनाया, जाता दै । जैसे गेहं 
क्रा लिया, जौ का दक्लिया, वाजरे -का टलिया इत्यादि । यह 
मीठा श्रौर नमर्कीन दोनो प्रकार का बनता है] दलिया खनिमे 
स्वादिष्ट ठथा गुणकारी होता है । 4 

गहू" का सीटा दलिया- गेह का लिया दलकर, पदे उसे 
घम भन ज्ञे! जव दलिया कुचं लाल पड जाय तव सेर पीठे 
चार सेर दूध श्रौर पाव भर शक्कर द्ौड्कर टठीकं श्मांच पर 


पका । किन्तु उसे बरावर चलाता जाय । जव गाढा ही जाय 
तथ उतार ले 1 ~ 
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गट का दतिया दृध के यजाय पानीमे भौ घनाया जा 
सकता दै। । 
रेह का नमकीन दलिया--च्राधां सेर दलिया को श्री 
दछराक घी में भने! इसफ़ वाद उसमे सवा सेर महरा छोडकर 
पका । उवाल श्रनि पर उसमें तीन मारे सफंद सीरा, तीन 
मारे काली भिर्व, पौर श्रन्दाज का नमक पीसकर भिलादे रौर 
ठक दे" 1 किर जव उसमे दूसरा उवाल श्राए्‌ तव उसे चलाता 
जाय 1 जव दलिया गल जायु तव उतार ले 1 
जौ का दलिया--जौ को धोकर, प्रोखली सें वूटकर, उसकी 
मौरी निकाल कर धूपमें सुखा ले ¡ इसके वाद उसकी भृसी 
श्मलरा करके इसे दत्त डाले 1 श्रव पतीली मे घी छोडकर दलिष्‌ 
कं भूने। मुन जाने पर उसे चृह्दे से उतार फर पाव पीले सेर 
भेर दथ छोद्कर्‌ चना दे फिर श्राध पाव शक्कर छोडकर 
पकाप च्रौर गादा हौ जाने प्र उतार ले । 
बालञरे का दलिया--बाजरे को श्रोत भे करूटकर उसकी 
भीगी निकाल ले श्यौ दलन डाले । इसके वाद उसे परीमे भूनकर 
दूध्शक्कर घौडकर चलाता जाय । जवं दलिया गाढा हो जाय 
त्र दस्मे किशमिश, कतरे यादामः इलायची, चीरा कुचल कर . 
भिननादे [ सके बाद धोली मे कैनादे। जव ठंडा होकर जम 
जायत्ववरफीकीत्तरह्‌काटत्ते। -* . 
णक सेर दलिए के लिए, एक सेर शक्कर, तीन्‌ सेर दृध; 
"प्क "छरटांक किमिः ध्ाघी दर्टाक वादाम, द्धः माञ्च 
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कीरा, एक तोला द्योदी इलायची श्योर डेद्‌ -पाच घी होना 
चाहिये 
खीर 
चावल की खीर--इसके घनाने की , विशेष विधि यह्‌ है 
किसेरदृधकी सीर वननिके लिश एक चरक बदिया महीन 
न्वावन्त लेकर, साफ करके कपडे से पोल डाल । इसके वादं 
चाव्लोकेाण्ऊवटाकषघी में धीमी राच पर भूनलं। जव 
च्ल न्वाल हयो जांय उसमे दृध द्ोड > शौर धीमी ही आंच 
पर पकाए । किन्तु उसे चलाता जाय । जव चावल मलरजीय 
तव उसमे उद्‌ टाक शक्कर, श्माधी छटांक कत्र हुए बादामः 
धी छटांक कियमिश, आधौ छंटंक पिस्ता, ओर तोला भर 
नास्िल की गरी कतरकर कोड वे } फिर उसे मिलाकर चूहदे 
से उतार ले प्रौर च्ंगासें धर रख द ! जव दृघ-चावल एकमे 
मरिल जाय तव उसमे ढाई मारो केशर कौ श्ाधी चुटांक रुला 
जलमें घोटक्र द्योड दे ओओौर मिलाकर उपर से ग्राधी, छटा 
धी द्धोडकर उतार ले} 
सेवे की खीर--सेवदैको घौ मे भून लो] फिर श्राध 
पावसेवई पीठे दो सेर दूध लेकर श्रौदाप्‌ । जव दृध रौ 
जाय तव उसमे सेवई छोड दे } इसके बाद जव दृध मेँ उलि 
श्माए तत्र पावभर शर्कर दौडकर मिला दे । उपरान्त खाए 1 
„ सुती की खीर--श्रन्दी महीन सूजी लेकर धौ में धीमी 
श्च पर लाल-लाल मून लै 1 उसके बाद उसर्मे सेर भरदुध 


् 
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छोडकर चलाते हष पकाए । जव सीर गाढ़ी टो जाय तज उसमे 
माध पाव शक्कर, किदमिश, वाटाम श्रादि छोडकर उत्तार लो । 
उपशान्त ठण्डा दौ जाने पर कटेरो, ज्रथवा मद्री के प्यालो में 
परौसकर उपर से चांदी का वकं चिपकाकर महीन कतरा हरा 
पिस्ता छिडक दर । सूजी की सीर बहुत स्वादिष्ट बनती है । 


मोहनभोग-हर््ुवा 


मूग का मोहनमोग--धुली हु मूग को दाल को कुच मोटा 
पीस ले 1 फिर जितनी पिकी दालदहौ उतनादही घी कडाष्टीमें 
गरम करे प्रौर उसमे दाल येडकर धीमी प्रांच पर भूने । महक 
ऋनि पर उसमें न्दाज को शक्कर, मेवे श्रौर पानी योडकर 
पराण । जव मोहुनभोग गादा हो जाय तव उसे चूर्दै से उतार 
कर उसमे ठो यद गुलाव का शत्र छोड दै 

सृजी का मोहनमभोग-पदलो सूजी को वयर केषीमे 
भूनकर लाल करे } फिर पाव सजी प तीन पाव दूध द्वौठकर 
चल्लात्ता जाय । जव घ्माधा दृध जल जाय तव उसमें सवा पाव 
शकरः श्राधी छटाके साफ क्िश्चमिश, एक सान्ता केदार याटकरः 
री यसंक गुलाव जल रौर रीन पते दारी इलयन्वी क 
पिसे दाने-सव को छाद्कर मिला दे । जव यह गादा द जाय 
गौर कदय मे घी माल्‌ हने लगे तव उतार ले । 

गाजर का दलु्रा--गाजरः को कदूदुकस मे कसकर. उयाल 


ननो । व सेर गाजर पीये आया सेर वी, पाव भर खवा, एक 
१५ 
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हसक कतरे वादाम, एकं सेर मिश्री; छ्टाकि. भर्‌ किशमिराः 
न्न माशे केदार, एक तोला ददी इलायची --सत्र को सकर पहले .' 
खोचे को घी मे भूनकर लाल करे । उपरान्त गाजर का भूने। | 
उसके वाद्‌ मिध्री की एक 'तारा चाशनी वनाकर्‌ उसमें लीरा 
शनौर गार गलकर पकए ! साथ दी सव : मवा श्रादिमी 
दधोड़ दे । जव हलुवा खु मादा हो जाय तव उतार ले। 
दसी प्रकार लोकी श्रौर कोददे का दलुवा -भी.वना्या 
जातारै। 
मलाई का दलुवा--पाव भर मलाई मे श्रोधा सेर शक्कर 
छोड़कर एक घरतन मे धीमी अच पर रख थोडी" देर क 
बाद उसे हिला कर उसमें पाव' भर गरमन्रम्‌ घी दछलोड़करः 
पकाए 1 जव हलुवा ख्व पक जाय तवर उसमे मेता छौद्कर 
उतार लो 1 ॥ ॑ 
सूजी का दलुवा---सूजी को इच्चाचुसार घी म भून ले। 
जवं सूजी छे भन जाय तक उसमें यदि , इच्छा होतोबाद्‌ाम 
` कंतरकर्‌ दछोडं दे श्रौर मने 1 इसके.वाद सूजी के. तिरुने पाना 
या दृध मे च्न्दाजु कौ राक्कर किलाकर सूजी को दछोड़ता जाय 
` छरनौर केवल उमे चिकनाई रह जाय तव उतार लो] यदि दसम, 
-मेवा दोडना दो तो जव कु. गादा पृड्ने लगे तव छोड देत्ना 
“ चाषटिए 1. “^ | "` ~. ` । 
` ` मखाने का 'दलुचो-मखाने का. आटा पीस ले} पावि मर्‌ 
चछ्राटे कौ श्माथ पाव घी मेँ मूने1.जय लाल दो जाय तथ पप्र 
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भर्‌ शक्कर श्रौर मेवा छोडकर उपर से प्राधा सेर पानी द्ोड 
केर पकए । जव ग्वूव्र गाढा हो जाय तव उतार लै। 

मृश की दालका दृलुवा-मृ् की दाल भिगोकर रौर 
शकर. पीस ले। इसके वाद पाव पीठी पी सवां पत्री 
कडाही में गरम करे रौर उसमे पीठी भ.ने। जव पीठी 
, ल्लाल हो जाय तवर पाव भर पानी मे शस्कर मिलाकर गम करे 
सौर भुनी हई पीठी मे छोडकर पकाए । पकाते समय थोड़ा 
मेवा भौ छीड़ दे! जवर गाढा हो जाय तब उतार ले । 
बेसन का हलुचा--पाव भर बेसन को पाव भर धीमे 
भून कर उसमें तीन टाक शक्कर को गरम पानी मे श्वत 
चनाकर डाल दे श्रौर साय दी मेवा भी छौड कर मिला दे । जव 
हलुत्रा गादा हौ जाय तव उतार कर खाए 1 


` भिर 


सको किस्म की मिडादयां बनाई जाती दै। मिठाई दो प्रकार 

को ब्रनाई जाती है । एक तो चाशनी रौर अन्न से जैसे, जटेवौ 

इमरती, वेवर्‌ श्नादि श्रौर दूसरी घौ, सोवा, मेवा सड से। 

वैसे पेद वर्की, कलपल्द श््टि \ यद पर्‌ ददे प्रकार क 
छु भिठाद्यों के बननि कौ विधियां लिखी जाती! 

चाशनी बनाना-जितनै ड़ श्रयवा टक्कर की चाशनी 

+~ नाना द्रौ उसका तीसरा भाग पानी रोकर दोनो करो कड़ी मे 

नैज प्राच पर पकाए । जव उसमे मेना पढ़ने लगे तव श्राग 


११६ घरेलू शित्त 


तमम ०००७७ ००००००७ [न 








धीमी करे । इसके बाद उसमें एक मन पीठे दाइ सेर पानी 
दधोडे। श्रवजो मैल मीठे मेदोगा वह सब उपर का तैरने 
लगेगा, उसको मन्न से निकाल-निकाल कर दूसरे बरतन म॑ रस । 
इसके वाद्‌ जव चाशरी मे बाल-लाल बल्लो उढने लग तव 
कडाही चले चे उतारकर चाशनी को छान._ले। अव फिर 
कडाही मे चाशनी को डालकर पका । रौर जितनी चाश 
हो उसका एक माग दूध श्रौर दौ भाग पानी मिलाकर चाना 
ऊ ग्वदवदाने पर थोडा-धोडा छोडता जाय । फेसा करने से मत 
फिर अपर को ैरेगा 1 उसकौ भल्ने से निकाल दे । जव चाशा 
साफहो जाद तव लितने तार को चाशनी की जरूध्त हौ पकवि। 
श्वर चाशनी का तार जानने के लिए, चाशनी को मन्ने मं लेकर 
उपर कै ठाकर उसे गिराए 1 जितना धारे "सन्ने से गिर तवर 
जान से कि इतने तार की चाशनी है । 
हमरती--उर की दाल भिगोकेर श्रौर उसका पक-ष्क 
छिलका निकाल कर उसे मैदे के समान महीन, सिल पर पसि 
लो । एसके वाद पीठी का किसी वरतन में निकालकर उस्म एकं 
तोला भर सोडा मिलाकर उसे खूत् पटे । जव पीठी खव श्रच्छा 


तरसे मिटिजाय “ नीमे र तैरने लगे, तत 
गादेया. ( ८ दत 1 ~ गिरद चौदा 
कपा टोक\‰ - ह द 
छद्‌ फरके ५१ ङ्‌ ५ 


थोडी पीठी 
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मे पकड्‌ से । श्रव त श्र्यात्‌ चौड पेट क कडाही लेकर चूल्द 
पर चदा प्रौर उसमे घौ डालकर गरम करे ! जव धी गरम हो 
जाय तव पीठी भी कपडे फो तई के उपर गोना से ठवा-दवा 
कर पीठी गिरा] पिर उसके चारो तरफ दाय घुमा-घुमा 
कर छोटे-घोरे चेरे वना! जव इमर्ती सिंक जाय तव उसे णक 
लीद की सीक से उलद दे । इमर्ती सकने के पटले एक तागा 
चाशनी यनाकर रस लेना चाहिए । प्रौर फिर इसी चाशनी मे 
इमरती सँंककर ङवोतता जाय 1 यह धयान रदे कि चाशरनीमे 
इमरती सेक सेककर ङबोता जाय । यह्‌ धयान रहै किं चाशनी 
गरमष्टो। यद्रि चाशनी ठंडीष्ो जायगी तो इमरती श्चच्छी 
तरह भीगेगी नदी । जव इमरतिर्यो में वत्र रस भर जाय तत्र 
निकालनले। । 
शुन्या जासुन--डद्‌ पाद सैदे मे पाच भर खो मिलाकर णक 

कर दे। इसके वाद्‌ उसकी द्योरी-छारी गोलियों वनाकर घी मे 
लान-नाल तल लें श्रव सव सेर शक्कर की तीन तारकी चाशनी 
चनाक्रजो प्लेसे हयी तैयार करी हई ससी होना चादिष 

उसी मे गोलियो को तल तल कर छोड्ता जाय । जव गुललावर 

जासुनो मे लब चागनी भर जाय तव खाने के काममे लाए 

मोतीचृर--पत्तले षेसन को पानी से पतनना फेंटकर फिर 

ददी के पानीकाद्धीटादे देकर खृव फटे । इसफे बादर महीन 

चेत्यं का न्ना लेकर उस पर वेसन योद्कर, कडाही के ऊपर, 

मन्न को ठोककर बंदिवा निकाल कर तल से । इसफे बनाने में 
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ह म 
दय श्रादरमी होने चाहिए एक रवदविया काडता जाय चौर 
दूसरा जल्दी-चल्दी निकलता जाय । इसके वाद सेर वरी 
पीने चार सेर शक्कर की सान तारा चाशनी मे चोद दे 
जोर फिर उसी म मेवा छोडकर गसमगरम के त्ढृ 
वाध ले। . । 

मलाई की पूढी--ढाई सेर खालिस भस के दृष मे श्राधी 
चरक अरारोट घोलकर छान ले 1 फिर दो छिदली कडादियां 
लेकर उनमे आाधा-ग्ाधा दूध योडकर रश्रटाए । जव दृध म 
कई उवाल श्ाजांय तव चू कौ आग धीमी कर दे चरर दूध 
को खूव उद्ाले जिससे काद मागं से मर जाय । जव कडा 
आसो से भर जाय तव श्रांच बहुत घीमौ कः दे श्नौर उ्ालना 
चन्द्‌ कर दे । दृध मे जव सूत्र मोटी मलाई जम जायं त्र मलाई 
को करल से एसे ठंग से निकाल कि वह्‌ दटटने न वे । मलाई 
निकालकर थालीं मे स तरीके से रखे कि उसका सूखा तरफ 
तो नीच रचे शौर गीला तह उपर ! तरव दूसरी कदादी की 
मलाई निकाले शौर उसको उस मलाई के अपर रसे रखे कि 
उसका गीला तरफ नीचे रहे रौर सुखा ऊपर 1 फिर एक साफ 

कपा सेकर मलाई को धीरवीरे दबाकर उसका दध सुखाए 1 

इसके वाद कडा मे मी गरम करके उसमे मलाई की वदी सी 

पूरी को तल ले 1 जव पूरी लाल-नाल ही य तव निकाल ल 

बिन्तु वह दटने न पावे ! फिर चटक भर पिसी मिघ्रीः दो मश 
दारी इलामची, चौर दो वृ रुलावजल--तीनो को एक मैं मिला- 
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कर पूरी पर विंडक दे । इमके बाद दोदीन्ादी पूरी के बरावर 
काट ले। 

मृश के लह.-मूं भुनवाकर महीन पिसवा ले। इसके 
चादर यरावर्‌ का घी गरम करके उसमे मूराक्ता आदा जरा मून 
रो । जव प्राटे मे महक श्राने लगे तव चूल्हे से उतारकर उसमे 
मेवा ्रपनी इच्छानुसार छोडकर मिला दे । जव कुद ठंडा.टो 
जाय तव वराचर्‌ की गक्कर लड, बाथ ले । 


समोएकापेडा-दो सेरसोवा को पाचमभर घीमेमून 
ल । जव खोवा भुनकर खव लाल हयौ जाय तव उसकौ धानी 
भें निकाल ले । प्रव उस कड़ी में शक्कर की चाशनी बनाए । 
चाश्चनी देसी बने जो थाली में योते हौ जम जाय । फिर उस. 
चाशनी को खुर टकर उसका दाना वना ले । यह चरा तैयार 
हो जौयगा । श्रव सोए मे जितनी इनका दो उतना धुरा भिला- 
मिलाकर ्रच्छी तरह मसल डाले ! यटि इसमें .सुशवृ डालना 
है तो ग्लाव या केवडे का जल मिलाकर पेडा वना ले । 


सूजी के लद. सूजी के बरावर के घी में डालकर वादामी 
रग का मूने । जव मदटकने लगे तव उसे उतार ले । इसके वाद 
जव वहु रंडा हौ जाय त्व उसमे वरावर्‌ का य! सवायः वृर 
शीर इच्छानुसार मेवा मिलाकर लङ, वाध ले 1 

येसन के लू.-श्रच्छा येखन सेर मर लेकर उसमें दक 
भर दूध डालकर मसल ल ! फिर एक सेर घी मे, धीमी श्रच 
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छोटी इलायची के छचले हृष दाने छोडकर दो क रालाव का 
इतर मिला ठे । फिर किसी वरन में निकाल ले । 

मलाई- खूव दिली कडाही लेकर उसमे लितना दूध हौ 
उतना ही पानी मिलाकर चुल्दे पर चदादे त्रौर श्यांच तेज कर । 
जब दूष मे एके उवाल अआ्रजाय तव उसको उद्धाल । उक्वालते 
उदालते जव कडाही भागो से भर जाय तव चल्दे की श्यां 
बहुत धीमी करदे । फिर दृध को चलाना वन्द कर दे । तीन-तार 
घण्टे के वाद खव मोटी मलाई दूध पर जम जायगी । 

“ मेवेदार दृध--श्रच्छा दूध ले करं श्रौर उसमे वराबर का 
पानी मिलाकर कडाही मे चलाते हुए श्रौटाए । जव पानी सव 
जल जाय श्रौर केवन दूध रह्‌ जाय 1 तव उसमें सेर पी श्राध 
पाव णक्कर, एक माशा केडार, चिर्योजी पिस्ता, बादाम; गरी 
धकर श्रौर उतारकर घेद्‌ दे! इसके वाद किर उचछाल- 
उदयालकर श्रौटाए.। जव कडाही मे खब माग भर जाय तवं 
चूल्दे की श्मांच धीमी कर दे थोडी वेर फे वाद्‌ उतार ल । 

श्मृत दी--एक सेर दृध, दौ सेर दही, राधा सेर शक्कर. 
एक तोला हछयोटी इलायची, पाच भर श्राम कारस,दौ तोल 
दरक का रख, रौर चार मारो केशर लेकर पहले एक परथर 
कै वरतन में एक साफ कपडे को रखकर उसमे ददी योड्‌ टे 
शरीर उसी मे केशर धोरकर, इलायची पीसकर, दरक 
श्मौर्‌ श्याम का रस छोडकर दृष में शक्कर मिलाकर इस 
दृघसेददीको छने! दूध से द्ानते समय णक हाय सें 


॥॥ 


पीस ५ ~ 
य, १९१1५ 
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दृढी के कपड़े पर चलता जाय जिससे यह ठीक से छन जाय । 
इसी छाने हृष्‌ दही को श्रमत दही हते है । 

मज माखन--मीठा चक्का दही लेकर उसे कपे मे वध 
करर्टागद्रे। जव दही का पानी निकल जाय तव उसके फिर 
खव कस दे ! जव दही का सव पानी निकल जाय तव दी के 
कल या पत्थर के वरतन में रसकर सृव टि । फिंट जाने पर 
उसमं दरद्री भिन्नौ ^ पीसकर मिनाले । इसी को चज माखन 


कहते ह । 





# 


फलादारी चीज 


सिंषाडे की पृडी-दौ भाग सिंषादेका श्राटाश्रौर एक 
गाग उवली हई घुं लेकर, दोनों को एक मे मसन डाले । 
जेष श्रच्छौी तरह मसलने से श्राटा वन , जाय तव देरी-ोरी 
लद करेके परोयन कै सहारे बेलकर पूडी,धी मे सेक ले । : 

कौड़ी सिंघाढे, घुयां छ्रौर बृ. के ग्टे मे वादाम, 

" किरमिग्र, दुहा, शाल श्रा को कृट भरकर कचौद़ी वनाई 

जाती है ] ति ¢ 

सिंघ की तरकासी-सिंघद्धां फो उवाल मरौर च्ीलकर 
दोनो के इकडे काट डाले, किर कदादीमे घौ गरमकरे श्रौर 
उसमे खीरे का वधार देकर सिंध फे धोकर चैक दे रौर 
उपर से नसकः काली मिचं शौर सटाई पिसी चोड्कर भूनकर 
उतार लते! 4 





१० चरेल्‌ रिका 
--चििर छु वसन्त ऋतु, ओर मीष्म छतु, उत्तरायण 
ऋत्ये कदलाती हैं । इनकी प्रकृति गरम श्रौर'बल के क्षीण कटे 


वालीहौतीर्ै। . „^. ^ ` ~; 
॥1 


स्-त्रपा वु, शरद्‌ छतु श्रौर देमन्त कतु ` दक्िणायस 
ऋतु कदलाती हैँ ! नकी प्रकृति शीतल श्रौर बलं के. बदन 
वाली होती है । । च 

भत्येक ऋतु -श्रपनी-ग्रपनी अछति मे श्यौर' भी. विरेपता 
रखती दँ । उनके छदं श्रधिक ` विस्तारे.के साथ मे'ज्ाननेःकीं 
श्रावश्यकता है । न जानने से जुकसान है, जानने, से फायदा है 1 
इसलिए उलके सम्बन्ध मे जुद्धं श्रधिक व्रिस्तारं के खा `गनेक 


बति नीचेष्ठी जाती 1" जिनका.जानकर प्रत्येक खी-पुरुष ` का 
फायदा उठाना चाहिष्‌ । ` | 


८. 








दिभन्व तु--इसकीं प्रषति शीतल.-श्नौर स्निग्ध. होती द। 
इस ऋतु मे खाने की.चीजों मे स्वाद्‌ उन्न हौता.है ।. पाचन 
शक्ति बद्ती है । इस ऋतु सें पित्त का नाशः दोता है श्रौश वायु 
त्था कफ्‌ का संचयं होता. हे । इन दिनो जोः कुं भीजन किया 
जाता है, श्रासानी सै पच जाताहै। 2 

यिशिग ऋतु--शीतल होती हैः; अत्यन्त रूखी श्रौर “वायु 
तथा अभिका वदती हैः श्चन्निके वदने से. भोजन पचनिकी 
शक्ति वदती है ! इन धिनो में कफ का संचये.होता है ~ `“ 


- बसन्त अतु-दरस ऋतुं मे पदार्थाः मे मधुरता, उर्यन्न 








छतुच्मो के दोष श्रौर गुख १३९१ 


दोदी है \ इसकी भरकृति स्ति ऋौर मादक शोतीहै! कण्टकी 
यद्धि करती है । 


गरीष्म ऋतु--इसकी प्रकृति रूखी होती है । पदाथ मे 
कंटोरता उर्पन्न करती है! इन दिनो मे कफ कानार दोत 
है शरोर पित्तकी बृद्धि होती है । इस ऋतु मे वायु का सञ्चय 
होता है। 

चपा ऋतु-इस्की तासीर' “खडी दौती है चिन्तु दाह 
उत्पन्न करती है । श्मनि को सन्द्‌ करती है । जिससे भूस कम 
लगती है रौर वातत को वदत्त है! वपां तु मे पित्त सञ्चय 
दोताहै! ४ 

शारद अशतु-इसकी प्रकृति गरम है, मित्त कौ बदृाती दैः 
रर मलुप्य के वल को मध्यम स्पती है । इस छतु में वायु का 
नान होता है \ चौर पित्त का कोप दता है, 





किल ऋतु में हमको चया कसना चादिए उपर वत्ताया 
जाचुकादह कि प्रस्येक ऋतु के दिनों का अलग-प्रलग शुण 
“ नौर दोप द्योत दै रौर इसके चाद्‌ ऊपर उनके गुण भी चताये 
जा दुक है । श्रध उनरी प्रकृति शरीर स्वभाव को जानकर हमे 


श्रपना श्राहमर श्रौर विददार रिसि प्रकार वनाना चाहिए, यद्‌ 
नीचे ताया जाता है-- 


वपा छतु--इत लु में वायु फी प्रवलवा दोती दै ! इस 
लिप्‌ उसकी शान्ति कै निए मीरे, सदे, श्रौर नमकीन ~, 
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का सेवन करना चाहिए । कडवे रौर कसेले पदार्थो कोमी 
खाना चाहिए] 


इस ऋछतु में पसीना लाना चाहिए । शरीर मे मालिं करना 
चादिए । दही शौर गर्म चज को खाना चादिष्ट । इष प्रौर 
मत्ते क्षा शुद्ध पानी पीना चाहिये 1 

उस छतु में पूर्वीय दवा का सेवन करना, पानीमे धिक 
भीगना, धुप मे अधिक रहना, दिन मेँ सोना, चे पदार्थो का 
खाना ग्रौर ग्रथिक मैथुन करना हानिकारक दै । # 

शरद्‌ चछतु-इस ऋतुमे घी का सेवन करना चाद्ये) 
कड्वे, कसैले श्रौर मीठे पदाथः खाने चादिए। दघ का पीना 
लामकारक दहै! नमकीन पदाथ भी खाने चाहिए । गेह, जौ, 
भग श्रौर चावलों का खाना उत्तम है । वित्त प्रकृति वार्लो को 
जुलाव लेना चादिए । .“ 

इन दिनो मे ददी का खाना, धिक व्यायाम करना, खटी 
तेज, गरम श्रौर कडवी चीजों का धिक खाना जकुसान पट 
चाता है, दिन में सोना, वफ का सेवन करना ध्रौर्‌ धूपमें श्रधिक 


रहना भो हानिकारकदै 1 , (8 (¢ ॥ 
दैमन्त ऋतु-दइस छतुमें भातः मोजन करना ` 

खट -मीठे श्चौरः नमकीन +. द न्वादिष। 

तेन की मालिश करना । !*, \ चादि । 


करना लाभकारक है 1, गेह, मीरे 


तुरो के दोप श्रौर गुण १३३ 
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शौर पकवान का सेवन करना चादि 1 गम कपे पहनना 
चहिष्। . 

रिरिर ऋतु--इस ऋतु मे सर्दी श्रधिक पडती है प्रौर 
वायु रसो को खीचता है, जिससे भरीर सूखा हो जाता है । इस 
लिए दस छतु मे हेमन्त ऋतु मे वताये गये नियमो*का पालन 
करना चाहिए 1 








व्रसन्त ऋछतु--देसी चोरो का सेवन करना चाद्धिए्‌ 1 जिनसे 
पेट फी सफाई होती हो 1 व्यायाम करना चािए } कफ फो नारा 
करनेवाली चीक्ञे साना चादिए ! गहः सभौ प्रकार के चावल; 
मूर चमौर जौ लाभकारी . 
इम ऋतु में मीठी, खदरी रौर चिकनी वस्तुओ का त्याग 
करना चादिष्‌ । वही भी लुकृसान पटु चाता है। देर में पचनेवानी 
चीक्तो कोन खाना चादिए। } 
मरीप्म ऋतु--दसमें मीठे, चिकने श्रौर शीतल पदार्थो का 
मेवन करना चादि । दृध श्रौर शर्कर लाभकारी है । रावमे 
चन्द्रमा फी शीतलकरिरणो से लाभ उठाना चार्हिए। दिनमे 
सौ लेना भी उपयोगी है! 
हस ऋतु में कड्वे, नसकीन श्रौर सट पदार्योः का त्याग 
करना चादिष्‌ 1 श्रयिक धृष हानि षटेल्वातादहै। ~ 
` ऊपर प्रत्येक छतु के दिनों की अरकृत्ति कतायी गयी है । 
इसको जानकर पने श्रादहार-विदहार का नियम वनानां चादिए 
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कर णक सेर पानी मे गरम करे, उसके वाद्‌ डद पाच शक्कर 
मिलाकर चाभनी वना लेना चादिण । फिर ठंडा.करके बोतल मे 
भरकर रख तेन चादिप। इसको एकं तोला रोज्‌ खाना चाहिए । 
इसके खाने से खनी बवासीर मे वहुत लाभ होता है । कन्ज्‌ 
की शिकायत दूर होती है शौर दस्त खुलकर होता है 1 

केवडे का शरबत--यह शबेत वहत लाभदायक रोता दै । 
इससे शरीर का बरूल वदता है; चित्त प्रसन्न रहता है | दिल 
रौर दिमाग्‌ को तर रखता है। इसके बनाने की विधि इस 
प्रकार है-- 

एक पाव केवडे के फृनो का लेकर एक सेर पानीमे भिगो 
देना चाहिए । फिर उसको किसी साप्‌ वरतन मे पकाश्रो । जेव 
पकते-पकते श्राधा पानी रह जाय त्तव उसमे तीन पाव शक्कर 
मिलाकर चाशनी कर लेना चादि ! वस केव का गर्ब॑त तैयार 
हा जायगा ! इसको ठंडा करफे बोतल मे भरकर रख लेना 
चाहिए 1 इसको णक तोला सेज खाना चाहिए । 

„ पीदोने का शरवत--यह्‌ खश्च ठंडा, चित्त कौ प्रसन्न करने 
वाल्ला तथा प्यास को वुभाने वाला होता है। इसको प्रति दिन 
णक तीला खाना चाहिण ! पोदीने का सर्वत इस प्रकार बनाया 
जाता है-- 

मीठे श्ननारफेएक पाव दानो को क्रुटकर रस निकाल 
सैना चादिए । श्रौर ताजे पौदीने का एक पाव रस निकाले । 
इसके बाद दोनो रसो को एक में मिलाकर, उसमें आध सौ 


भिन्न-मिन्न प्रकार के श्वत १३४ 








कन्द डालकर चासनीं बना लो । इसके वाद्‌ ठंडा करके वोतल 
मेंभरलो। 


चन्दन को शर्वत--चिनत्त के प्रसन्न करता है । पित्त ज्वर्‌ 
कादर करता है। उल्टी बन्द करता मौर भृखका सू 
वदाता ३ । इसके बनाने की विधि इस प्रकार ै- 


एक सेर चन्दन करे चूर के लेकर पांच सेर पानी के साथ 
ऋग पर्‌ पकाश्चो । जव ढाई सेर पानी रह्‌ जाय तव चार सेर 
कन्दर में मिनाक्रर चासन कर लेना चाहिए श्रौरवादमे ठंडा 
कऋरङे.बोतल भें भर लो 1 इसका एक तोला रो खाना चाहिण्‌ । 
गरनफरो का शर्व॑त---इसका शवत ज्वर के रोगी के लिप 
बहुत लाभकारी होता है ! पसली फेफडो श्रौर सिर केदर्द फे 
चहुत ायदा कर्ता है । इसे इस प्रकार बनाना चादि 
ऋघा पाच के वनफरो की पत्तियों के लेकर डेढ़ पाच पानी 
मे पकारौ । जव पकने पर श्राधा पानी रह्‌ जाय तव उसमें 
श्राधा सेर शक्कर डालकर चाद्नीं बना लेना चादिण 1 ओौर 
ऋद्‌ में ठंडा करके बोतल मे भर कर रख लेना चादिए } इसका 
एकं तोला णक वार में खाना चाहिए । 
~ इमली कः शर्वद-इस्का दावं नक्सीर फटने पर खनि से 
यहुत्त लाभ पहू्वाता है उल्टी का शन्त करता है। इसकी 
विधि दख प्रकारै, 


पकी हुई श्रावा सेर इमली कौ दो सेर पानी में भिमो ष्रेना 
१८ 
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चाहिष्‌ । फिर उसको मन्तकर कपड़े मेद्धान ला! उसके बाद 
उसमे एक सेर कन्द मिलाकर चागनी कर लेना चादिष। रौर 
चादमे ठंडा करके बोतल मे भर ले | इमनी का बैत सवा ठीले 
रेज खाना चाण] 


सेव कां शार्यत--यह रसार्बत हृदय का वल देता है चित्त 
को प्रसन्न करता है ! श्रामारय के बलवान करतां हैः वमन, 
पित्त शौर स्तो के रकता ह । इसके वनाने की वियि इस 
प्रकार ६ै-- 


पत्तले सेवों फो लेकर रौर छीलकर उनके वीज निकालकर 
कुचल डालना चादि 1 उसफे वाद उनका निचोद्रकर रस 
निकाल लेनां चादिण ! निकाले हए रस के पकाकर तैयार करे । 
जव श्राधा रह्‌ जाय तव उसमें ढाई पाव सफेद कन्द मिलाकर 
चानी कर ले ! यरि रस पक्ने के वाद ठाई पाव रहजायतो 
ड पाव हयी कन्दे भिलाना चाहिए । 


गाजर का गरा्॑त- इसका श्वत शक्तिके दाता है, चित्त 
के प्रसन्न रखता है नौर खून के साफ करता है ! इसके बनाने 
की विधि इस प्रकार है-- - 

श्राधा सेर गाजयो कौ लेकर दील डालना चादहिष्‌ { इसके 
घाद गाजर के कुचलकर इसका रस निकाल लेना चादहिषए 1 
उस रस में एक सेर कन्द मिलाकर चाशनी करलो |! बादमे 
ठंडा करके चोतल मे भर लो 1 एक तोला रोज खाना चादिए्‌ । 


भिन्न-मिन्न रकार के श्बैत १३५ 
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खन्दल का शर््त--यद्‌ दिन फो वल देता है, श्रामाश्य की 


गरमी के फायदा करता है च्नौर प्यास के बुफावा है] उमके 
बनाने की त्रिधि इस अकार है-- 


सफेद चन्दनके बुरे के श्राधा पात्रे लेकर श्राध सेर 
गलाच के शर्क मे चार प्र फे लिए भिगौ देना चादि । इसके 
घराद्‌ थोडा पकाकर उसे भनकर कपडे से छान लेना चाहिए । 
किर श्राधा सेर कन्दर के डालकर चाडनी वना लेना चादिए। 
इसका रोज़ एक तोला खाना चादहिष । 


विसेजा का श्ब॑त--विरोजा (तुरख) के पत्ते ढाई सौ लेकर 
एक सेर पानी में पकाना चादि 1 जव तिहाई भाग रह जाय, 
तव उसे कपदै से छान लेना चाहिए 1 श्रव उसमे तीन पाव 
सफेद शक्कर डालकर चाशनौ वना लेना चादिए्‌ । 


तरियेजा का गर्बतत हदय श्रौर्‌ श्रामायय कौ कमजोर क 
लाम प्रहुचातादहं। ॥ 


ॐ 
नारंगी का श्वत--यह चित्त के भ्रमन्न करने वाला, हृद्य 
शरोर श्रमाय फे वल पटु्वाने वाला ष्टोता है । इसके वनाने 
की विधि इस भकार है-- |, ॥ 


सफेद शक्कर एक एके सेर लेकर, उसमे गाजुश्मां काः शर्क 
सीन पाव भिनाकर चाशनी कर लो ! जव चाशनी खव गदी दौ 
जायत्च नीवृ रौर नारी के रस को शक्कर कै वराधर्‌ ^ 
उसमें मिलता देना चाहिए 1 इसके वाद्‌ चार-पच उवा 


१४० ` ` धरलूरिक्षा , 








तीन मासे केर के चार तोने गुलाव के ्रकं में घोटकर मिला 
देना चािए । बस नार गी का शर्ब॑त तैयार दो जाय । 

जूषा का शर्वन--सृखा जृफा द्‌ ताना, मुलहदी इद्‌ 
तोला, सौपदहसराज, छः माश, प्रजमोद्‌ छः मश, पीली 
्रंजीर दस दाने, ुनक्का चालीस दाने, मेी नौ मान्ति, गुल 
कन्द श्राफृतावी दः तीला-सव चीजों को लेकर शल्य गवत 
की माति राधा सेर गक्कर में शबेत बनावे । „ ~ 


3 


यह्‌ ग्वत बुखार, खाँसी, कप्‌ श्रौर सवास केरोगोके दूर 
कर्ता है । 

विजोरे का शर्वत--यदि विजञोरा का ताजा िलकादोतो 
एक सेर, यदि सूखा हो तो श्राधा सेर लेकर, प्रानी मे उवाले; 
इसके वादे उसमें श्राधा सेर सफेद शक्कर को मिलाकर चासनी 
कर ले। । ४ 

यद्‌ शर्थेत चिन्त का प्रसन्न करता दै, शौर श्ामाशय के 
वहत बल पृुश्वाता है । एकं तोला परति दिन खाना चाहिए । 

नीलीफर का शार्यत--इसका शर्व॑त सिर क ददै, पित्त उर 
पखली श्रौर फफ फे दरदं मे बहुत लाभ पष्ु"चाता है । इसके 
नाने का नियम्‌ इस प्रकार हं-- ह 

नीलोफर के पलो फी पत्ती यदि ताजीह्ोते चार रतवल 
श्रोर यदि सूखी द्यं तो एक रतल-लेकर दौ रतल ` पानी मे 

` पकावि । जय पानी तिदयाई रद जापे ते दे रतल सयेद शक्कर 


1 


मिन्न-मिन्न भकार कै भर्व॑त १४९१ 
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मिलाकर चाशनी कर लेना चाहिये । चस नीलोफर का शवेते 
तैयार हो जायगा ] 


नरगिस का श्॑त--यद्‌ शार्बन नये श्रौर पुराने म्बांस , 
कैरोम कौ दूर करता है। इसके वनाने की त्रिधि इस 
प्रकारहै-- ~ 

जंगली प्याज लेकर, उसे साफ `कर लेना चादिए । इसके 
याद्‌ उसे गोदकर चौरुने पानी मे कादा बनाकर प्याज का ढाई 
शुना चृटा मिलाकर चाशनी कर सेना चाये । शौर ठंडा करे 
चोततल मे भरकर रख देना चादिये। - ` 


पन का शर्वत-( १) दोसौ पके पार्नोंको लेकर मीर 
उनको खूब मलकर रस“ निकान्न लेना चाद्ये । इसके चाद 
णक सेर कन्द पानां के" रस में मिलाकर चागनी'कर लेना, 
चािये। दस श्यत को एक तौले से दो तोले तक खाना 
चादि 1 इससे शीर में ताकत षैदा होती है प्रौर चिन्त प्रसन्न 
होताटै। वन ९, 


(२) श्नच्छै बंगला पानका रस श्राधा सेर) श्रदुरक का 
गस ध्राध सेर, नारका रस श्ाध सेर, पीपल पाच तोला-- 
सकी एक में मिलाकर चाशनी कर्‌ डाले । इसको किसी शीशे 
फे यरतन मं भरकर रपं देना चादिए । अदि दिन एक तौला 
सुध्‌ छरीर श्चाम कतौ साना चावे! 

इससे वासी बुनवार दूर होता है । रौर भृत षदृती है । 


॥। 
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उस्न युददूख का शर्यन--रो तोल उस्तखुदूदृख, उद्‌ सला 
खतमी के बीज; एक तोला वनफदा की पत्ती, साठं दानि भुनक्के 
कै, तीस दाशे उन्नाव कै, लाल स॒क्कर श्राधा सेर, दाहं श्राधा 


` पाव--सव्र चीजों को लेकर, श्ट श्रौर शक्कर को छोड़ कर, 


वाक्ती सव चीजों का कादृा तैयार करे रौर उस काद में महद्‌ 
श्नौर शक्कर मिलाकर चादनी वनाकर तैयार कर ले। 

यह्‌ शेत बुखार, कफ खासी श्रौर छाती फे, मवाद्‌ कौ दूर ` 
करतां है। 


` खव धकार के बुखार को नाश करने चाला श्ब॑त--शुर्च, 
धनिया, पीपर सेंड, चिरायता--पाचो चीं 'सात-सातत तो 
लेकर कूट डालना चाये ! 1 फिर चार सेर पानी मे पकावे । 
जय पानी पकते-पकते श्राधा रह जावे च्रौर त्रीजों का श्रमली 
माति निकल आवे, छव चू्दे से उतार कर छान लेना चाहिये । 
रव तीन सेर मिभी क काद में मिलाकर पकावे। जब चारानी 
ऊँ समान दो जाय, सव उतार कर ठंडा करे प्रौर किसी शीशे 
या पत्थर के वरन में भर कर रख दे । यदद शर्धत सब प्रकार 
के ज्वर में लाम पद््वात्ताहै। ४ 


खासी अर ज्वर कौ लाम" पहुचाने वाला ग्रचंत--साठ 


. दाने लसोडा, तीख दोने उन्नाव, युलदटठी उेद तोला, छिली ह्र 


खुव्याजीं के वीज उद्‌ तोला, खतमी के चोज डेद्‌ तोला, मीली- 
फर श्नौर बनफरौ के फूल देद्‌-दद्‌ . तोला, विदादाना छः मो, 


मिन्न-भिन्न प्रकार के दर्मत १४६३ 


~ --.-------~~--~-~--~----------~~-------~~ 


चूल का गोद छः माशा-सव चीजो को एकं सेरपानी मेभिगोः 
करर पका लो, इसके घाद्‌ उसमें तीन पाय सफेद शक्कर सिलयाकरर 
चाशनी कर लो गौर उसमे द; माशे कतीस पीसकम मिलादौ । 
यस चाशनी तैयार हौ जायगी । 


इस शरवत से सव प्रकार की सुखी खाँसी श्रौर विपरम उवर 
दूरता है। 


गावजर्वा का शर्वत-- 2 तोला गांँवजर्वां के पत्त, गुल- 
चनफशा नौ मशो, गुलाब के एन नौ मारो, उस्ले खुदूदूस नौ 
मारे, तुलसी की पत्ती नौ सारो, विल्ली लोटन एकं तोला,.छौर 
नीलोफर के एत्व एकं तोला सव को श्राधा सेर पानी मे भिगोकर 
उव्राल लेना चादिए । थोडी देर कै धाद मलकर छान लेना 
चाहिये । किर चराय पाव शुलाव का शरक मिलाकर, उद्‌ पाच 
सफेद शक्कर छोडकर चाशनी तैयार कर लो } व्रस श्वेत तैयार 
हो जायगा । इख वेच से गे की सृजन श्रौर द्वित्त की धड्कन 
द्र दोतीहै। 


\ । 

पागलपन को दूर करने वाल! शर्यत--कन््या श्यावरेशम 
दस तोला, बिल्ली लोटन पक तोला--दोनों को सीन पात्र 
पाल स भिस्तेकर षडवात्त स्तेनः चाहिये \ पिर उसमे एकं पाव 
गुलाव का अकर, दाद पाव मिती. मिलाकर चाशनी कर लेना 
चाये 1 इसके साय दी संगयदच दः मासो, श्रनविपै मोती दो 
मार, केवडे क श्रकं भे यिसक्र श्नौर सफेद चन्दन, कच्चा श्रगर 


श धरेत्‌ रिख 








नज ०००9० ० = 


मी मस्तगी, सात-सात माशे लेकर श्रौर महीन पीसकर चोद्‌ 
देना चादिषु । बाद मे उतार करर, चोतल श्रारि मे भरन्नौ। 

यह शवंत पागलपन को दुर करे मे अत्यन्त लाभदायक 
होता है। 


पित्तञ्वर फो दूर करने वाला शर्वेत--ण्क पाव नार 
का गस, पाच तोत्ता चन्दन का चरणं, दस तोला केशर, दो तोला 
श्योटी इलायची--दइन सव चीजों का लेकर सरा सेर भिघ्रीकं 
साथ पकावि । जव चाशनी पक कर तैयार दौ ज्ञायगा) तथ ठंडा 
करके, शीशे या पत्थर के वरतन मे भरकर रख ले } 

जिसको पित्त ज्वर राता हो, उसे प्रति, दिन सुबह दो तोते 
खानि के ्तिए देना चाहिये । इससे उसका पित्त उवर दर दोगा । 
शरीर को आराम मिलेगा श्रौर द्विल दिमाग को तर करेगा। 
इसके सिवा यह्‌ श्रेत वल त्रौर चीं की वृद्धि करता है शरीर 
को-पुष्ट करता है। 

सवच प्रकारके रोगे के क्तिये श्ब॑त-- चन्दन, छोटी च्य 
इलायची, उस्वः रुरच, धनिया, पीपर, युलहठी,--भस्येक चीज 
स्राड-आट तौले लेकर दस सेर पानी मे पकाना चाहिए ! पकते- 
पकते जेव तीन सेर पानी रह जायं तव उसमे उद्‌ सेर भिश्री 
दोडकर पकाने 1 रँ च बहुत धीमी होनी चाहियै ! जव चागनी' 
तैयार द्रौ जायते चसे उतारले श्रौर टेडा करे वरतनमे भर 
दे \.इस श्वैव कौ पीपल चूर्ख ॐ साथ खाणा चाहिये ।, ‡ 





५. 


श 


५ 


भिन्न-भिन्न प्रकार के शर्बत एन्‌ 





०००००५५ ५.५००५०००५० 


यह्‌ शवेत बात स्वर, पित्त जवर, कफ ज्वर को दर करता 


है दरसखके सिवा चल की वृद्धिकरतादैः शरीर को मजनरूत 
करता, श्ररुचि को दूर करता है। धातु कोवदृताहै। 


' हिचकी रोग कौ, चमन कौ लाम प्हुचात्ाहै। मूख कौ 


वाता है। 1 

्रष्ून ज्वर कै लिप, शर्यत--लाल रौर सकद चन्दन सात 
सोल. णक पव पीपर) एक पात्र सोठ, सत्त तोले काली सक्रोय 
के दुनि; सात तोले गुरव, सात सोना चिरायना-सच चीजौं 
करी लेकर पच सेर पानी मे पकाये । जव श्राधा पानी रह्‌ जाय 


„ उव उसे दरे बरतन भें छान ले । किर छने हुए काद मेडेद्‌ सेर 
मिश्री छोड़कर शत की चाशनी तैयार करले । त्रौर ठंडाहौ 


जानेके वाद्‌ शीशैया प्थरके वरतन मे भर कर स्ख ले ! प्रसूत 
खीकोएकष्रारमें एक तोला देना चािए { इससे प्रसूत ञ्वर 
दूर होता दं । उसके वाद्‌ प्रसूत स्वर. बाली क्ती को खट, मीठे 
तथा नदपदे भोजन न करने चादिष ] यह्‌ श्चरचत्त स्री के सव 
रोगो मे भी लाभ.पटु्चाता है । कमर का दद, ठका ददै दूर 
दता गौर भूख को चद्ता है} 

च के चुप के लि शर्वत--मुरच चार तोला, पपिर 
चाप तोला) काकड्‌ सिय चार तोला, वरंसलोचम चार तीला, 
संधा नमक दुम तीला--सवको लेकर उद्‌ सेर पानीमें काढा 
पकायेः जव प्रानी श्राधा रह जाय तय उसे दूसरे वर्तन में 


नकर सीन पाच भिश्री चनौर पच रोले खद्‌ उसमें छीड्कर 
१५ 
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धमी-धीमी शच पर पकए 1.जव चाशनी तैयार हौ जाय तव 
ठंडा करके शक्रे या पत्थर के. वरतनमें भर कर रख लेना 
चाविण । यह शरवत बालकों के सव रोगों मे लाभ पदुचाताहै। 
बच्चो की भख को वदता है । यह्‌ शर्बत्त छः महीने 'से लेकर . 
दस च॑के वालक को देना चादिए । 











१०--उपयीमी सुगन्धित तेल 


श्राजकल बाजारों मे भाति-भौति के सुशवृदार तेल विका 
करते है । शौकीन लोग इन वाजारू तेनो मे न माल्‌ कितना 
वैसा ख्यं करते ्। यदि वे वद्विया-वद्या तेल श्रपने घरमेष्टी 
.सैयार कर लिषए जय तो उनसे वैसे की बहते यचत हा सक्ती 
है चीर चहृत चदा नेल भी तै्ार दौ सकते ह । इस परिच्छेद 
मे इच उपयोगी सुगन्धित तेल धनाने फे नियम, श्र उनके गुख 
यताये जयगे । नकौ पदृकरः श्चौकीन स्ी-युरुपों को लाभ 
प याना चाहिए 
तेलो फो शु भीर उनकी वदू दूर करने के उपाय--( १) 
निल्ली के तेल को खापः करने फे लिए उसे णक नीली शौक्षी मे 
गले तक भरकर श्रौर श्रच्धी तरह बन्द करके देसे स्थान मे रख 
दो, जहाँ पर दिन में धूप लगे श्रौर रात्त मेँ नोस षडे । १५ दिन 
धुप शरीर श्रोस में रखने केवादर उपर-उपर का साफ़तेन निकाल 
लो) दस विधि से साफ किया हा तेल मस्तिष्क को बहुत 
लाम पहु चाता ह! 

(र फत्तिकीकेतेलमं सेला तेल { छिलका ०६9 
डानदेने से तेल खुर साफ श्रौर पतला दी जाता है! उसकी 
दुर्गन्धि मी दर दो जाती है.। 

८३) तिलो या नारियत्त का तेल साप करने क लिए एक 


॥ 


ध 
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सेर तेल में दौ तोला 'जरवीः नामक वनस्पति श्रौपधि( जो 
पंसार्ियो के यहाँ मिलती है ) उसे लेकर रौर खूव महीन पीस- 
कर पतले ण्क दर्टाक तेल के साथ करक मेँ गंरम करे । जव ह्‌ 
पककर .खृव नाल हौ जाय, तव रखे हुए सेर भर तेन मे डाल- 
क्र ठक दे ¡ रौर चार दिनि तक ठढककर रस छोड़ ! इस वीच 
मेव्िनिमेढोत्तीन वार हिल्ना देना चाहिए] चार्िनोंकेबाद 
तेल को छानकर रख लौ! वस तेत छद हो जायगा । 


(४) तिली के तेल को पीतल के कलददार व्तनमे डाल 
कर उसमे थोड़ा सा पानी डालकर पकारो । जञव तेल खच गर्म 
हो जाय तवर उसमें पिसी हई मुल्तानी मिद्ध थोडी थोडी करके 
छोडो । इस प्रकार करने से थोड़ी ठेरमे तेल का मैन श्रौर गिरी 
सव नीचे जम जायगी श्रौर तेल साफ हो जायगा । 


(५) तिली कँ तेल को ग पर गरम करौ श्मौर उसमे 
थोड़ी थोड़ी वारीक पिसी हुदै खडिया भ्ट्री चौडते जासरौ। 
इसके घाद गर्म तेल को वोत्तल्मे भरदो। भिष्री श्नौर मैल 
र मेँ नीचे वैठ जायगा श्रौर तेल साफ दो जायगा } फिर साफ 
तेल कौ दृखरी शीशी मे निकाल लेना चादिष । 


(६) नासियिलके तैन्न कौ साप्‌ करने के लिए जितना 
नासियिन का तेल दो, उसका श्राठर्वां माग सोडा लेकर दूने पानी 
में मिला कर पकारो} जव श्राधा पानीरह्‌ जाय तत्र उसे 
उत्तार ज्नो. च्रौर ठंडा ने पर चसे ह्यथ से मलो 1` गल्तमै से कट 
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मक्छन फे समान दौ जायगा ! चार दिनों तकं इसे ससे रहने 
.दो । फिर उसमे तेल का चौरुनां पानी डालकर मथो । श्रव 
चराग प्रर पकार रय लो 1 उसके ग्राद तेल करा से(लदर्वा भाग 
गन्धक मिला हा श्नौर खूब हिलाकर दौ दिन तक रख द्धो । 
दिनिमेदौो वार हिला देना चाटिए । इससे तेल साप्‌ हौ जायगा 
श्रीर्‌ मैल सीचे चैट जायया ! इसके वाद्‌ तेल निथार स्ते । यदि 
यह शंका हो किं तेजा सेलमेंहैतेतेल कफेखागमे गर्म कर 
लो । इससे तेजाव उड़ जायया । 
शगैर केः पुट भौर छन्दर नाने वाला तेल--लाल् 
श्मौर सफेद चन्दन, दार हल्दी पतंग, गर, काली श्गरः धूम 
सरन, दरेवदारू, कमल पारिस पौपल की जड, पत्ते, फल, छाल, ` 
कपूर, कस्तूरी, वेवसुश्क, केशर, जायफल, लग, गिनारस, छोरी 
इलायची के दाने, जावित्री, दालचीनी, कंकाल, तेजपात, नाग- 
कंगर, सस सुगन्धवाला, बालचड़, तजः घंसत्लोचन, भरीकेसला 
रेणुका के बीजः, नागर मोथा, प्रियम्‌ के फूल, गूगल, लोचान 
ललास, तख, मजीड, तगर, मोम, राल, धाय कै पुल, प्रौ 
गखिविन--भ्रत्येक चीज तीन-तीन मारो लेकर महीन पीस डालना 
चाद्दिए 1 फिर पानौ के साय महीन पौसकर लुगदी सी बना 
लो । व कृलकूटार चरत्न मे, पिसी हुई - दवार्यो फे द्ीड़कर 
चार सेर तिल का तेल श्रौर सेालद सेर पानी डालकर धीमी 
धीमा आंच पर पकारो । जव सव पानी" जलत जाय श्रौर 
केवल तेल; रह्‌ जाय तव उसे चृह्दे से उतार लो श्रौर ठंडा 


॥ 
॥; 


अ 
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करके मोदे कषद से छान लो । बादर घोतलो मे मरकर घन्द्‌ , 
करदो। + 


यह्‌ तेल शरीर की मालिश के लिण बहुत उत्तम्‌ ह। इससे 
कमजोरी, पुराना उवर, दाद्‌ खुजली एक ठम दूर्‌ हो जाती है। 
कुच दिनो तक बरावर इसकी मालिश करते रहने से शयीर का 
चल, बदृता है रौर चेहरा कान्तिवान हो जाता है! यद्‌ तेल 
बहुत सुगन्धित तैयार होता है ] 


शरीर को खुडील ओर चमकीला चनानि वाला तेल-- 
जायफल, चन्दन, केशर, सृख, कपूर पुन्डरीक, छोरी इलायची; 
लीवान, त्रिमंगु, कस्तूरी, जात्रत्रीः गोरौचनः; अगर) कङ्कीनतः 
सुपारी, लीग, कट, रेका, तगर जटामासी, नागरमोथा, दोना 
वचर, लाख एलुः्रा, पद्मयाख, धाय कै पून, ण्लुद्रा-प्रत्येक 
चीज चार चार राना भर लेकर पानी के साथ सु महीन पीस 
त्तना चाहिए 1 ईसफे याद कलद के वरतन मे चार सेर काले 
विली का तैल नौर सोलह सेर पानी ढालकर पिसौ हद दवाश्नौ 
को छोडकर धीमी-धीमी राच पर पकाश्रो । पकाते समय किसी 
लकडी से चलाते जाना चािए 1 इसके बाद जव पकते पकते 
पानी सव जल जाय, श्रौर तेल केवल रद जाय तव उतार लो 
शरीर उ हयो जाने षर बोतलो मे भर कररख दौ 1 


हस तेल को शरीर मे मालि करने से व्यन्‌ का मोटापन 
द्र हे जावा दै1 शरीर बलवान द्योता है। शरीर की त्वचा 


ॐ 2, , 
छदि. 2५ ५. 
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1 सुन्दर प्रौर चमकीली .दोती है । इसके सिवा . चर्मके रोगो में 
वह्‌ तेल बहुत लाम पटु बोता ह । यद्‌ तेल धत खुशवृदार 
चता है। 


? 


-मसाकते के नेल- घालद्धड श्राध पाव, ` हार एक पाव 
नरकचूर श्रारधा पाव, सुगन्ध एक 'पाव, पानड़ी राधा पाव, खस 
श्माधा पाव, कपूर कचरी श्राधा पाव, लग दो तोले, छोटी इला- 
"यची दौ तौले, श्रगर दौ तोला, जायफल जावित्री दो-दो तोले 
छारब्रीला दो तोल, लाल चन्दन का वृूरा- दो तो, तज दो 
तोला, रतन जोत दौ तोला श्रौर कपूर दः .मारो--सव चीजों 
को लेकर श्रौर कूट कर महीन कपडे मं. पोटली; बाँध सेना - 

„. चाये फिर किसी वर्तन में पोटली को घछोडकर पाँच सेर विल 
कौ तेल श्रौर पाच सेर पानी.डालकर . मन्द .श्राचि पर पकाना 
चाये जय पानी जल जाय श्रौर तेल रदं जाय चव उस श्ाग 
पर से उतार.लेना.चािए च्रौर ठंडाद्टौ जाने पर वोतो में 


` चन्द्‌ करके रख.देना चाहिये] 


यह्‌ तेल जाड कै 'द्विनों. मे श्रधिक. लाभ पटु्वाता है। 
इसकी मालिया से शरोर बलवान शौर कान्तिवान दौता है .। - ~ ` 


ष्फ केः .पुप्ट .-सतौर . छन्दः वनानि . चाल) त्त रे 
„ "कार दोसौ, छप्पन तले, शौर तिल का तेल चीसटं तौले । 
खरटी, मजीर, पर्याख ` लों; चन्दन, गे, हल्दी, दार 
दी केशर मेददी, सुलदटी; ` पौडा, रौर -अनन्नमृल--षटर'एक 








१५ - चरेल्‌ शिक्षा 


____..------------------ ~ न ००००००० १ 


चील चार-चार ताले सकर पहले सव दुवाच्मं 'को गाय केदूध 
म 


के साथ खु महीन पीसकर रख तेना चादिये । इसके बाद 
किसी कल के पतीले मे आगे का रस श्रौर तेल छोड़कर पिस 
हुई दवारो नो मिला देना चादिये । वाद मे धीमी-थीमी अरव 
पर पकाना चादिये ! जव पकते-पकते केवल तेल रह जाय तव 
छान लेना चाये ननोर खडा करफे बोलो में भर कर र्व 
दनां चाहिये 1 प 

यह्‌ तेल सिर के लिष -बहुत उपयोगी दै] इसके लगाने से 
ननोर नस्य लेने से वालो कौ जडे मजवूत होती बालेंका 
जिरना चन्द हो जाता है ("वाल चिकन श्नौर " सुलायम होते ह 
जोर असशय बाल पकते नहीं| , 
, इसके सिवा यह तेल विर के रोग, कान फे रोग तथा श्रखो 
क सगौ मे बहुत लाभ पटुचाता है। 

दिमाग ताकत यदृनि बाला तेल प्राधा सेर मेहदी की 
पत्ती, ण्क दर्टाक युलाव फे फल, एक वर्क लाल लन्द्न, 
ऋध पाव त्रिफला--सव नीजो को लेकर चार सेर्‌ पानीमें 
पकारो, जव पानी एक सेर रद जाय तव उसमे श्राधा सेर 
मगरे का स्स आस्श्राधासेर ओआरँवले कारस श्मौर एक सेर 
तिल का तेल मिलाकर धीमी प्रच पर पकारो 1 जव केवल 
सल सह लाय तव उतार कर दूसरे वस्तन मे छान लो 1 इसके 
याड इस श्याध पाव वद्या कुट्‌ का तेल श्रौर क तोला 
कपूर मिलाकर रख लेना चाहिए । 
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इस तेल को वानं मे लगाने से वाल काले च्रौर युलायम 
होते ह! दिमाग की कमजोरी इस तेल के तगाने सेदूर टी 
जाती है । वाले; की जडे' मजबूत होती ह । 


नास्यिल का खुगरवरूदार तेल-कोल्टर से निकाला हरा 
सानिस तेल वालो में लगाना चाहिए 1 इससे वाल वदते है चरर 
काले हतै है । यदि इसकी किसी र्यका श्रथवा खुशवृदार 
घनानादहोतो से प्रकार बना लेना चाहिष ! 


नारियल के तेल को गुलावौ रग का श्चौर .सखुशवृदार घनाने 
केिदटौसिर नास्यिलकेतैल में अआधासेर द्वाद यायत, 
श्राधी चटक हाट रोज्‌, आधी चटक जरेनियम रोज्‌ श्रौर 
जरा-सा गुलावौ रग मिला देना चाहिए श्रौर चौवौस घण्टे के 
वाद्‌ क्राम मेक्ताना चादिष्‌। ५ 
आयरे का चेल--यद्‌ बालो को मजवृतः " काला तया चम 
कौला कर्ता दै) सिर को ठंढा रखता है इसके वनानि कौ पिधि 
^ इस प्रकार है-- # 
सूस श्रौवल्ये को पानी मे उवाल न्दे { इसे वाद्‌ उसमें 
पानो फे बरावर तिल का तेल मिला दो श्रौर पकाम्नौ। जम 
पानौ जल जाय शौर केवल तेल रष जाय तत्र राम पर्से 
उत्तारफर ठंडा कर लो 1 यदि इसे खुगवृहार यनाना छे तो उसमे 
किसी यद्या इर की दोनचार वदे डाल देना चाष्धिए } धाद में 


भोलों मे मर कर ्खदो। ~ 
१३ 


५५ न 
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मेहदी का ततैल-- यद्‌ तेल बालों की स्याही को स्थिर रखता 
है । बालं कौ मजवृत करता दै रौर गिरने से बचाता है। 
इसके बनने की विधि नीचे दी जाती है-- 

पहले मद्र की पत्तियों को पानी में उवाल लेना चा्िए। 
इसके वाद उसमें पानी के बरावर तिलों का तेल डालकर पकाय । 
जव पानी का श्रंरा वित्छुल जल जाय श्रौर कवल तेल रह्‌ जाय. 
ठव उतारकर छान ली रौर सुगन्ध के लिए दौ-चार वैदे इत्र भी 
छोडदौो। वाद्‌ में ठंडा करके बोतलों में मर दो। 








इसी व्रिधि से धनि श्रादिकातेलमी वनाया जाताहै। 
मेदी का नेन बालों मेँ सदा लगाते रहने से चाल बहुत चमकीले 
रहते है । 
` बारे को यद़निवाला तेल- नील ॐ पतते एक, तोला, फेतकी 
की जङ्‌ एक तोला, भंगरे ऊ पत्ते एक तोला, पियावासा 
के पल एक तोला, सूखा रश्ाविला एक तोला, गुच॑ एक तोला, 
मुलेदी एक तमोला, वालचड्‌ एक तोला, भंगरे के पत्तो का रसं 
चार तोला, कमल के पृत्त या जङ्‌ णक तोला, रौर एक सेर 
तिल्ल या नारियल का तेल--सव को इकट्रा करके तेल के सिवा 
याकी सव चकं रात को चौगुना पानी मे भिगो देना चादिषए । 
इसके वाद्‌ सुवह्‌ उसमे तेल डालकर धीमी श्राच पर पकारो । 
जच पकते-पकते पानी. विल्छल जल जाय सौर केवल तेल 
रद्‌ जाय तव कपे भ छानकर तेल को वोतर्लो मेँ भरः देना 
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चाये । अव वौतलो को वन्द्‌ करके सात दिन के लिए कथी 
जमीन में गाड देना चाये { श्राटवै दिन वोत को जमीन 
से निकाल कर उसमे सुगन्ध फे लिए श्ाधी द्धक 011 2०५०. 
22! या 01 ण्लण्छण्यु मिला देना चाद्दिये। यहं ` तेल 
बहुत वद्या खुशवृदार.तैयार हौता है । इस तेल का रोज प्रयोगं 
` करते रहने से बाल सुम बदृते है रौर चमकीले होते दै । 





परेद दवाय 


भ्रत्येक खी को कु ठेसी दवाश्रो का ज्ञान होना चादिये, 
जो साधारण रोगो में लाभ पहुचातीहो। इस्फेसाथदी कष 
वदे-यडे रोगो की चिकित्सा काभी क्ञान दोना आवश्यक है। 
इस परिन्लेद मे छु रोगो को दूर करने के लिए घरेलू दवारथे 
लिखी जार्येगी 1 

आधे सिर का दरद्‌ इसमे केवलश्राधा सिर दी द्द 
क्ताद्‌) ददं इतने जोर का होतारौ क्रि श्रंस सरीलना 
सभ्किपि हो जाता ह 1 इसके लिए नीचे लिखी वाये कटनी 
चाहिये - त 

१--गुलाव के पून, सफेद्‌ चन्दन; कासनी के बीजः लाल 
चन्दन, का के यीज, श्रौर खुरफा के वीज--प्रत्येक चीज तीन 
तीन मारो, गुलवनपशा श्रौर कपूर दोनदो माश्च, श्रफीम तीन 
रत्ती, श्रौर तेज सिरका ढाई तोला--सव को महीन पसक 
श्रौर सिरकं मे मिलाकर सिर पर लगाना चाहिये । इससे श्राये 
सिरकाटद दरदो जाता दै 

२--श्रगस्त के पत्तों के रस को सूयं निकलने के पदले ना 
मे डालने सेश्रापे सिरकादद' दूर दौ जाताहै। 

इ--सत्यानाशी के कच्चे बीजों के रस कौ नाक्मे डालने 
से श्राया श्चीरी भं लाम ष्टोतादहै। यदि श्राषे सिरभेदद्‌ ष्टो 
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तो उसी रोर के नथने मे रस डालना चाहिण श्रौर यदि पूरे सिर 
मेव्टहोतो दोनों श्रोर फे नथनो में रस डालना चाहिये ] 

--रीे का सत निकाल कर जिस शरोर सिरमे दद हो, 
उसके दूसरी च्रोर की नाक मे डालने से तुरन्तदी ब्द'दृरहो 
जाताहै। 

५--केरार को घी के साथ घोटकर सूचने चे श्राधे सिर का 
चद श्रच्छा होतताहै। 

सिर का दुरदु--कभी-कभी सिर मे इतनी पीडा होने लयती 
है किं सिर उठाया नदी जाता श्रौर श्रां को सेलने की 
दिम्मत्त नहीं पडती । सिर के दद" कोदृर करने के लिये नीचे 
लिखे उपाय करने चादिये - 

१--शिरस के ब्रीज पाँच दाने कूटकर श्रौर कदरे की 
पोटली मेँ धौँधकर पानौ सें भिमो लेना चाहिये ] रौर फिर नाक 
शे पोटली से पँच-सातवृद्‌ टपकादेना चाद्ये । सिर की पीड़ा 
दृर्टो जायगी । 

२--सफेद चन्द्रन का बुरादा, श्रन्ड फी लड, घरायर- 
श्रराबर लेकर महान पीस लेना चाहिये । श्रौर फिर गम करके 

सिर पर लेप लगाना चाद्ये । 
इ--दालचीनी मदीन पीसकर, उसका लेप यनाकर सिर 
पर लगाने से पाच मिनट भें सिर दद दूर होता है । 
क--व्रिकना, दरिद्रा, गिलोप) चिरायता; नीम की दालः 
सव फो षरायर लेकर श्रौर शू्टफ़र उसक्य शादु यनाकर, उसमे 
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थोड़ा सा गुड़ मिला लेना चादिये । इस कारः कौ पीने से सव 
प्रकार के सिर दद दरदो जति) 
५--यदि गरमीश्रौर खुश्कीसे सिरमेदददोतादोतो 
चकरी के घी का मक्खन मलना चाहिये! ` 
६--मकोय की पत्ती श्नौर लग पीसकर, उसका सिर'मे 
लेप करने से सिर की पीडा दरदो जातीहै। 
दर्द--इसरमे शरीर में लाल-लाल चकतते से पड़ जाते है रौर 
उनमें बहुत खुजली मालूम होती है । इस रोग मे नीचे लिते - 
उपाय करने चाहिये-- ` त 
१ नवसादर एक तोला, सफेद्‌ कत्था एक तोला--दोनों 
को पीस कर कागजी नीव केरसमें सानकर गोलियां वना 
लेना चाहिये । दाद पर इस गोली का तेप करने से चार्पाच 
द्विन मे दाद्‌ बिल्कुल नष्ट हो जाता है) = 
२--सुहागा श्रौर गन्क--दोनो बरावर का लेकर नीवृ के 
रस में घोटकर गोलियां चना लेना चादिये शरोर फिर इन गोलियों 
को नीं केरसमे धिसकर दाद पर लगाना चादिये। बहुत 
लाभहोतादै) 1 ९ 
&--माजूफलः दूप, कच्चा सुदागा, गन्धकः, छादिया-सव 
चीजें बरावर कौ लेकर श्रौर महीन पीसकर मोलिया बना लेना 
चाहिये । इस गाली को पानो के साथ िसकर दादःपर लगाने 
से दाद श्रच्छीष्टोजातीदहै1 " > 


८ 


1 
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खाज्ञ--यदह्‌ बड गर्दी, खराय तथां कैलनेवाली वीमांरी 
हयोती है । इस में सारा शरीर हर समय सुजलाया करता है । 
इसके शरू हते दी तुरन्त कोर दवा करना श्रारस्भ कर देना 
चा्धिये ! खाज फे लिष्‌ नीचे लिखी दवायें बहुत च्च्छी है 


१--सफेद जीरा चः माक्ष, काला जीरा दो माशाः कचुर्‌ 
दो तला, सखा शअरँवला णक तोला, वाकुची तीन तौना--सव 
कोक्टकर रौर कपड छान करके राठ के समय गोमूत्र मे 
खरल करफे रख देना चाहिये ) सुवह्‌ सारे शरीर में लगाकर 
एक घण्टा तक लगे रहने दे प्रौर वाद मे भली माति स्नान कर 
ले \ इससे चाले वाली तथा सुखी खाज नष्टो जाती है च्रौर्‌ 
रक्तत्रिकारमी नष्ट हा जातेहै। 


२--चार तोला सिरका; गलरोगन दौ सोल, शरक गुलाच 
चार तोला--तीनों कौ मिल्लाकर चरीर पर मलने से सूखी खाज 
नष्ट दौ जातीहै। 

३--गन्धक श्रामलासार श्राठ माया, सुरदा. संख श्राट 
माश, कमेला आठ माश्चा-सव फो महीन पीसकर, सरसों के 
केत मे मिलाकर शरीर मे मालि करना चादिष करीर दो घण्टे 
केबाद्‌ गमे पानी सेना लेना चाहिये । 


४-- इक्कीस पतिया नीम की चनौर सात दाने गौल मिचं- 
चोन को पानी मे पीसकर रो पीने से रक शुद्ध ष्टोता है श्रौ 
खाज्‌ दूर दे जाती है । 
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५_ गरक तेल मे कपूर चौर नीवूका र निवेदकः 
खुब टकर, शरीर पर मालि करने सेखाज दुर दो जाती 1. 
६--पारा, गन्धकः तृतिया, ` ्नखिल---चारों ` चीज को. 
बरावसवंसवर्‌ लेकर महीन पीस सेना चा ददिष । किर, कपडे से 
छानकर सरसों के तेल मे कंटकर शरीर पर मालिश करना 
श्वाहिये 1 मालिश करने के पँच-छः घण्टों के वाद्‌ ठरडे पानी 
स ज्रच्यी त्द्‌ स्नान कर लेना चाहिए । इससे खाज ` बेहत 
जल्दी दर दः जाती दै 1 ' ५ 
दत क रोगदं मे दसत के रोग, हौ जाते हा 
दतो मे जव-कोदै रोग हा जाता ह सो उसके कारणं पेट के 
न कोष शिकायत चेदा दो जाती ह! कौत क तरह-तरह के रोगो 
क लिए नीचे लिखे उपाय. कसनै चाहिए ` . । 
` रदौर्तोकी पीडा--( ९) सम्दाल्‌ के वीज, खतमी के. चीज 
` गुलाव के फूल शरौर संधा नमक सव ची तीन-तीन मशो 
काली मिर्च पांच माश, जली सुपासे पाच मंशा, माजुफत 
पाच मायाः सुनी पिटक रो तीन'माज  गेवावृला चारमायाः 
_ व कौ मंदीनः पीसकंर मंन वना ले । इस भंजन को रोज दौः 
, ` भे मले चि दतो का दद दूर्‌ टो जात्ना 'है.1 यदिषीडा, च्चिः 
छे तो सतं के खमय दलो भ मजन मलक नौर उस परया 
लार दा जानां चीदिये 1“ ` : ` =, 5६ 
 ", ; स्-युना ह्म तृतिया ण्क- सोल, कल्ये क कोयला ए 


4 


ठौल्ला--दोनो को एक पीखकर मंजन करने से दातो की पीड़ा 
दुर दती दै। ~ 

द--श्रकरकरा, जला हुग्रा ह्ुश्रारा तीन तौले, कराली 
भिचं एक माशा, हुक्के का गुल तीन माशा, सेवा नमक तीन 
माणा, सव कौ एकमे पीस कर मंजन तैयार कर ले । इस मन 
को गतो पर मलनेसे ढां की पीडा श्रौर श्ये के श्न्य रोग 
+नष्ट होते है । 


दः मशि पौली हरण, दः मारो वहैडा छः आंवला, 
छः मारो सेर, तीन दाने माजू › चार साक्षा काली मिर्च, भुना 
सृतिया एक माद्या, वदी पीपल चः माथा, गुलाच का एल छः 
माशे--सव का एक मे पीस लेना चादिये । इसका मंजन ठतो 
मे मलकर तीन घण्टे के याद कुल्ला करना चादिए 1 इससे दतो 
श्रौर दाद का द्द्‌ च्छाोजातादहै। 

भ-वायत्रिडग के दाने चिलम मे रसकर परनिश्रौर लार 
टपका देने से दातो कावड दृर दोताहै। 


सखारटार--यद्‌ दतं का चड़ा सराव रोग दाता! इसे 
शार्टार श्र्थात्‌ दन्तमन कहते है यद्‌ दो प्रकार का होता दै, ष्फ 
ते पील र्‌ दुस्प्य कला 1 यद्‌ रोग जव हो जगत ह द दत्‌ 
कानेयापीलेर्गके दौ जातें] इसको दृर करने केलिम 
स्टावसीकेरमक्तोदयुललयादारौन में लगाकर दतं में मलना 
चाष्ट १ हव लाम दोता दै) 


1 
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मसू के शेग--( १) कीकरी की छाल ण्क तोला, नौ 
सादर तीन सायो काली मिचं तीन माशे, श्रकरकरा तीन माशा 
श्रौर गरू तीन मासे लेकर व्वृव महीन पीस कर मजन 
वना सेना चाहिण । इम संजन को करने से मसूडों के रोग श्रन्थ 
हो जातेहै। 


(२) भुनी हुई स्टिकरी, काली मिचः काली हर प्रौर 
सेधा नमक बरावर-ब्ररावर सव चीज लेकर महीन पीसकर 
मसृडो पर मलना चाहिये । इससे मसुडधो की सूज्ञन जाती 
रहती है । 


(३) हग मलने से भी मसूडधो कौ सूजन दृरशो जाती है । 
कतं खे पोप या खून निकलना--ण्क छटांक काली मिचेः 
प्नौर विष्ुकान्ता की मूल एक छटांक-रौनो को पीसकर मंजन 


वनाकर दातं मे मलना चादिषए । इससे दांतोसे पीपश्रौर र्त 
निक्राल्तना बन्द हो जायमे। 


दाढका दर्द--त्रकरकरा ण्क तोला, काली भिचं एक 
तोला, नौसादर एक तोला--सब को एक मे महीन पीसकरः 
मजन तैयार कर से । इसको दाद्‌ मे मलने से.उसका दद' जाता 
रहता है 1 

दांतो का कीडा-( १) श्चकृरकरा या कपूर को दादुके 
नीचे दबाने से लाभ होता है। 


(२) आक के पीले पत्ते कां रस तीन माशे, जंगली 


घरेल्‌ दरवार्ये ६२ 
गमौ के रस मे मिलाकर जिस तरप्‌ दाद्में कीड़ालगा दो, 
उस शरोर फे कान म डाल कर दौ मिनट के वाद्‌ श्राक के पत्त 
क कान के ऊषर लगा कर श्रौर हेली से दवाकर उसमे उलट 
दो। दौ भिनटकेबाद्‌ फिरकनमे डालो। इस प्रकार तीन 
वार करने से रस के पत्ते पर निकाल केर देखो उसमे जीवित 
या मर श्रा कीड़ा निकलेगा । 


[1 





दतं कै मंजन-( ए ) पाचों नमक, दृततिया, पंतग तीनों 
चीजों फो जला लो, हर वेरा, श्रांवला, -सेंट, भिच॑, पीपल 
रौर माजूफल सवर चीं वराबर लेकर शौर पीसकर मंजन 
तैयार कर लो 1 यह्‌ मेजन रमतो के बहुत मजबूत नौर साफ्‌ 
करता द! 


(२ सधा नमक, कपूर, सफेद सुरमा भस्म, शमौ फिटकरी 
की खील सव चीजें बरावर लेकर महीन पीस लेना चादिषए्‌ 
इस मंजन के दत पर रोज मलने से दात बहुत साफ दते है। 

,(८३ ) जली सुपारी या जले वादामों के दिलङे का मंजन 
दतं को चहुत मूत करता है । । 

( ४ ) सीपी को जलाकर श्रौर भर्म केरफ दंती पर मलने 

, से दति वहत खाफ्‌ दते दै! 

८५) चार तोला मुपारी, चार तोत्ता कीकर मृल की काल, 
वार तोला मौलखिरी की तासी चाल, सरव फे पौसकर म॑जन 
वैयार कर्‌ लो } इस मंजन से दिलते हु दात मजबूत होते है 1 


भ ९ 
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( ६ ) मौलसिरी की दातौन दिलते हृष दांतों फो मृत 
करती है। ~ 


मुदार्वा-शीतन चीनी, पपदिर्यां कत्था, श्रौर छोटी इला- 
के ठाने--तीनों को खरनन में पीसकर सुति मे लगनिसे लाभ - 
होता है। इस द्वा को लगाकर लार टपका देना चाहिए 1 ` 


सोह के छे--यदिपेटकी गर्मी से ह मे चाले पड़ 
गथेदोंतोपेट की सफाई ण्नीमा या जुलाव दारा कर देना 
चाण } श्रौर यदि पान आदि खाने से मह मे छाले पड़ गये हों 
तोरलौग या गरी चवाना चाहिए । 


आलो के सेग--( १ ) च्रिफले का चूर्णं शद श्रौर षी 
के साथ मिलाकर रात का सोतं समय खनेसेने्रोंके रोगदृर 
हो जतेहै। 


( २ ) काली डल का दिलका; सफद पुननेवा की जड-- 
दोनों चीत वरावरः की लेकर, काजल के समान महीन पीसकर 
श्रौरखरी के दृध में घोर कर वन्ती वना लेना चादिए 1 इस बत्ती 
काखीकेदूधयादूधन मिलने.पर पानी में लगानेसे श्रांखो 
का फला, नौषुता, खाज श्रादि व्यंसो के रोग दूर हो जते है । 

( ३ ) लो, क्टिकरी, सुरदा संख, सपेदं जीरा; ्त्येक 
चीख चार-चार रत्ती, नीला थया एक रत्ती, चअरफीम एक रत्ती 
खन्नको दरदा पीसकर एक कपडे मे पोटली बाध लेना चाद्िए 1 
.पौस्ते का कादा बनाकर चौर उसे गुनगुना करके उसे पौटली 
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के इवोकर शासं का सेका चादि, इससे नें फे सव प्रकार 
फेरोगदृरहोतेरहै] 

( ४) श्रसली चीनी ( लिसके प्याले शादि बनाये जाने द ) 
तीन तोला, शोरा कलमी तीन तोला, समुद्र काय तीन तोला, 
नौसादर तीन तोला, जवासार तीन तोला, मास सेरा तीन 
तोला, पीपर टी दाने- पहने सच चीख के श्रलग-गरलग पीस 
ततेन चादिए । फिर किसी पीतले फे यरतन मेँ सव चीजों फो 
डाल करः तावे के पैसे जडे हए नीम के सोटे से पन्द्रह तोले 
शुलाव जल के साथ छादीं मे घटना चादिए \ जच तक र्घोस्ते- 
घोटते सव चीक्ञे सुशक न ष्टो जयि तव तक वरावर घटना 
सादिष । बादर में किसी साप्‌ डिविया यां शीशी मे भर कर रख 
लेना चादि इससे, रख के सव रोग दूर होते है । 

(५) फिटकरी) रसौत श्रौर नरिफला-प्रयेक चीख एक- 
प्क तोला, जस्ते का सफदा पाँच तोला श्रौर कपूर तीन भाशा-- 
स्वका नीनूकेर्म मेघोट कर गोली बनाकर सुखा सेना 
चाहिए ¦ इस गाली को चिसकरं श्रँखों म लग्ने से,सव रोग 
दुरहोतेष्े। 

मसिं चा दुखना--( १) अस्ते का सफेद एक तोला, 
फिटकरी का पृतना तीन माला, रसौत तीन मागा, लग एक 
माशा, कपूर एक साशा, सव काजल के समान पीसकर, पले 
दिन इमली फे पत्तो के रस मे घोटना चाहिए, दूसरे दिन जंयली 
गोभी केदो तौला रस्म घोटकर जौ के दाने कै खवास मोल्लिय 





न 


ॐ 
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(० जत जन 


बनाकर चादीं मे सुखा लोना चाषिए ! इसे पानी मे धिसकर 
शंखो म लगाने से, उसकी लाली मिती दँ च्रौर दुखना बन्द 
हा जातादहै) ॥ 


(३ ) शुलाव के श्रकं में फिटकरी महीन पिसी हद चार 
रत्ती डालकर दो-तीन वदे" आंखो मे डालने से श्मांखों का दुखना 
बन्द हौ जाता है । ध । 

(४) यदि गरमी से आंखें उठ श्रायी हो तो मेंहदी महीन 
पीसकर पैरो फे तलो मे लगा कर लेट जाना चादिए 1 रातमे 
क वार मेददी चैसो में थोंपना चाहिए । इस प्रकार करनेसे टो 
दिन में आंखों का दद्‌ जाता रहना है । 


(५) उरी हु आंखों पर देवी चन्दन का लेप करने से चां 
निस कार व्ंख उदी हो, एक-दो दिन मेँ च्रच्छी हो जाती दै । 
(६) कसीस को पानी मे धिसक्र दुखते हुए नेवं के उपर 


लोप करने से दवं जाता रहता है । यह्‌ लेप श्रंखो के मन्दर न 
जाना चाहिए । 


9 


५ 


अखि का पना, शुन्ध, नाखूना-( १) कच्चौ अफीम ' 
चार सती, नीला थोथा छः मारे श्नौर मिश्री सफेद छः माशा-- ‰& 
सव के लेकर दले श्फीम को साफ पानी में खरल कर ले, ~ 
फिर वाकी दोनो चीजो को श्रफीम के साथ खरल करके ˆ^ 
चना लेना चाटिए । इस गोली को पानी के ५। शन 
मे लगाने से श्रांखो का शूला रौर नालून, 


ॐ 


~ धर्‌ दवाये १६७ 
(२) समुद्रकेन, नौसाद्रः कल्मीशोयाः ष्टिकिरीः लदौरी 
नमक-सव चीं एक-एक माग--नीलाथोथा चौवीसवां भाग-- 
सव को खरल करके सुरमा तैयार कर लेना चादिये । उस 
सुरमे को सलाद वारा शरास मे लगाने से एला, धुन्ध, जाना 
रीर नाखून श्रादि श्रंखो कै रोगदूरहोजाताहै। 
(३) करेले के पत्तो के र में कपूर मिलाकर श्रांखो मे 
लगने से श्रांखो की फनी मिट जाती है । 
{४ सफेा दो तोन्वा, मुना सुहाग! छः; माशा--रोनो कौ 
काजल के समान पीसकर, सलाई द्वारा सुवह-शाम रमो में 
लगने से श्रांखों कौ फनी दूर दो जाती है । 


गवो के कुकरे-( १) कनेर की छाल चनौर गे षरावर 
कालेकर पानी के साथ पिखकर श्रातं में लेव करने से कुकर 
द्रहोतेह। - । 

(८२) एक तोला नवसाद्रर, एक तोला सफेद फिटकरी, 
षक तोला जस्ते का सफेदा, तीन साशा सुदागा, चः मामा 
कनमी शोरा, तीन माशा लंगाल, सफ काच तीन माशे-सच 
चीजो को काजल के समान श्रलग-ग्रलग पीकर एक में भिना 
लेना चाद्धिये । इसको चुटकी से दिनमें एक था दौ वारं श्चापि 
मे डालने से श्रो फे कूकरे वै जाते ह । 

पलक का गिरना--काला सुरमा, पसिया, चाकस्‌-तीनों 


[9 


को षरावर का लेकर महीन पीस स्वेना चाध । फिर कँसे के 








[ 


त घरेलु शिक्षा 

बरतन मे सव को डालकर गायके घीमें साथ खरल करफे 

पलको पर लगाने से उनका गिरना बन्द हो जाता दै] 
गुरोजनो--भिष्टी की दीवार का पुराना कोयला, चौर 

कालो मिर्च, दोनो को जरा से पानी मे चिसकर आवें में लगाने 

से गुहयौजनी बैठ जाती है । 

ग्रासो के रोहे-( १) संधा नमक, बीकानेर की मिप्री 
चसावर का लेकर पीस लेना चाहिये । इसको सलाई से श्राखों 
मे लगाने से रोहे दूर ले जततेहै। 

(२) चाकसू के बीज ग्रौर नीम की पत्ती को सूर उवाल- 
कर, वीजो को छीलकर दोनों कौ महीन पीसकर ऋयिं मं 
लगाने से पलको के भीतर की सूजन च्रौर रोये दूर हो जाने है । 

रसो के सुरमे-( १ ) कालं घुरमे फो श्राग मे तपा 
तपाकर च्िफलाकेरस मसौ वार, गौके स््रमे सौवारः, 
वकरीकेदृधमेसौ वार, खो केदृध मेसौ वार बुकाकर 
लाव कै श्रकं के साथ पन्द्रह दिनो तक खरल करके एक तोल 
सुरं मे एक कारा कपूर डालकर श्रौर धोटकर शीशी मे रख 
सेना चाहिए । इस सुरमे को मालां मे लगने से त्रिंकी 
ज्योति वदती है मौर श्रांसे' ठस्डी रहती है । 

(२) ममीरा चार माशा, सुरमा काला दौ तोला, श्रन- 
विध मोती तीन माशा, सोने का वकं एक माचा, चांदोका 
वक चार माश, चमेली की कली चार माञ्च, मृगा तीन. माश, 


घरेलु चाये १६६ 
खपरिया तीन माशा, नीवू का रस एक तोला भगे की जड तीन 
मागा; तुलसी को पत्ती तीन माशा--सव धीजों कोषश्क्ट्र 
करके, पहले तुलसी की पत्ती के रस को नीधू केरस में मिलावे । 
फिर खपरिया.को सव श्रागमें तपाकर इसी रस में घुमाबे। 
इसके घाद्‌ बुभ हुए खपरिया को सुरमे कौ माति खरल मेँ महीन 
, कर लेना चादधिये । वाद मे वाकी सव चीजों कौ इसमे मिला- 
कर श्रौर गुलाव का श्रक छोड़कर तीन-चार दिन तक यरावर 
खरल करे । इसके वाद सुखाकर शी में भर लेना चादिये। इस 
. सरमे को सललाई से प्रति दिन श्रावं मँ लगाने से श्रये बहुत 
श्रच्छी रहती है शर श्राति के सव सेगों को लाम पहुंचता रै। 


कान की पीड़--( १) खीका दूध कानमे डालने से कान 
काद्‌ दूर हो जाता 


(> ) उलसी की पत्ती का रस फपूर मं मिलाकर कानमे 
डासनेसे कानके दद में लाभ द्ोता दै, 


(३)दो माग लदसुन का श्रकं, एक दिस्खा सरसों का 

सेल्ञ--योनो को मिलाकर गम कर लेना चादिये । जव गरम 
करते-करते केवल तेल का श्रं रद्‌ जाय तव शुनशुना सैल दद 
बलि कानमे दछौड़ने से दद्‌ दूर हो जावा है। 
ˆ कान का षदना-मोर केप कीट जेल मे धिस 
कर कान मे डालने से कानि कां वहने श्रादि घन्द्‌ दो 
जाताषहै। . 

२२ 
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कान क) कीड्ा--जव कभी कान में यदि कोई कीड़ा घुस 
जाय दौ मकौय की पत्ती का रस कानमे डालना चादिये। 


शरीर का दर्द॑--्यारह्‌ दाने काली मिर्च रौर मलेरिया 
चुटी के पत्ते एक तोला पानी मे घोट कर दक्सीस दिनों तक 
पीनेसेश्चसीरकी पीड़ा दूर हो जाती है। इसके साथदही 
इक्कीस दिनों तक विना नमक का भोजन करना चाये । 


छाती कौ पोड़ा--८ १ ) वारदसिगा, सोढ च्रौर र्य की 
जड--तीनों फो धिस कर छाती मे लगाने से छाती की पीड़ा दूर 
हो जाती दहै। 


(२ ) सेवती के फूलों क} गुलकन्द्‌ चनाकर खाने से हदय 
की धड्कन दूर होती है। । . ॥ 
पेट का दर्दु-( १ › तीन मादा पीपल"; माशे लाव 
के फूल भुना सुदागा षक साशा, तीन माशा सफेद जीरा, 
तीन माशा सोंठ, चार. माशा सोडा, सफेद कन्द्‌ दस तोला श्रौर 
गुल्व काश्मकं दस्र तोले-स्व को कट लान करकन्दकी 
चाशनी चनाकर्‌ चटनी वना ज्तेना.चादिषए्‌ । इस चनी को खनि 
सेयेटकादद दूरष्टोताहै। 
(२) तरीन माशा कपूर; तीन भागो !दलंतीत, तीन मासे 
काली मिच॑ श्रौर तीन माशे यफीम-सव को लाव के शरक 
मे घोटकर सौ गोलियां वना लेना चाहिये 1 इन गौक्लियो के 
खाने से पेट का दद ' प्रौर ्रत्तिसार श्च्छादौ जत्ताहै। ~ 


घरे दवार्ये १७९१ 


1 
नजन ०००० 


कज्ञ दूर फरना-८ १) छः माशे पीपल, चार तोला 
नौसादर, एक तोला पोदौीना, छः मारे काला नमक, दो नौला 
सेधा नमक, दौ तोला शुना सुहाग, छः मक्षे वदी इलायची के 
दान, दुः मासे काली सर्च. दुः मासे दालचीनी, एक तोला 
सोट--सब महीन पीसकरं श्रौर कपड्‌ छान करके किसी शीशी 
मे भस्केर रख लेना चादिए । इस चृ के खाने से कच्ज्‌ दूर 
दयता है श्नौर खाना पचता है । श्माधा माशा चू प्रति दिनि 
खाना चादिए | 


मभ 





(२) गुलकन्द श्रौर देगी साघुन-दौनँ कौ बरावर का 
लेकर चने के बरावर गोली वना लेना चाहिए 1 दौ गोली र्म 
पानौ या दूध फे साथ खाने से दस्त खुलकर होता है रौर कने 
दृरहोताहै। 

(३) यत्त को सोते समय यदि एक गिलास पानीमे 
नीव का रस निचोडकर पी लिया जाय तो युवद पास़ना सामु 
ष्टो जायया । 


भूस की दवा-( १) कालीं मिर्च, पोस्व समाक, पोदीनि 
फी पत्ती, नमक श्रौर सीसा-प्रवयेक चज दो-मे सौला-- 
स्व को पीमकर श्रौरदौ तले पानी के साथ ग्पानेसे मृग 
सरतो ट। । 

(२) मोजन कसे के पदे प्द्रैक पौर सया नमर 
मिलाकर साने से मूख चदृती है । 


२ 
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कौ बन्द करमे के ल्ि--कचूर के च्य को एक माशा लेकर 
दो रत्ती मिधी के साथ, ठरुड पानो से खाने से कै तुरन्त वन्द 
ही जाताहै। 


सुर की पीडा-एक रत्ती कच्ची दीग, रौर तीन रक्ती मोम 
की गोली बनाकर पोदीने, ्रजवाईन के शरक फे साथ उतार देने 
से गुदे का ददं दूर होता है 


ज्वर फी दया-(१) काममेव का चरणं एक माश 
लेकर उसर्कों फांक कर पानी पी ठेनेसे जाडेकाञ्वर दर 


होता है। 


„ (२) धतूरे का पत्ता डेद्‌ लेकर शरीर पीसकर ड मिला 
लेना चादिए 1 त्तीसरे दिन के उ्वर मे, उवर ने के प्रापे घण्टा 
पहले उसको खाकर थोड़ा दूध पौ लेने से तीसरे दिन श्चनिवाला 
उर चट जाता दै । 1 

खासली-श्चदरक का रस रौर शाहदे मिलाकर चाटने से 
खासी वहत जल्दी दूर टो जाती है । 


पेचिश्-( १) दस तोला छोरी हड़ भुनी हुई, सफेद जीय 
-दो तोला श्रपनी इच्छादुसार नमक लेकर--तीनों चीजो कौ 
मिलाकर, दिन मे चार वार दही^के साथ खाने से पेचिस दूर 
होजातीदै। 


(£ » दी में ईसवगोल भिगोकर श्नौर काला नमक मिला 
कर सानि से पेचिश॒ दूर होती" 1“ + 


र 
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.खक्राम--दो तोला शरवत बनपशचा, दो तोला शर्ष॑त उन्नाव, 
छः चोला सौर का शक, मकोय का चरकं द्धः तीला--सव कौ 
` मिलाकर दोनों समय खाना.चादिए 1 
„ हिचकी की द्चा-{ १ ) सुहाग को पान में रखकर सने से 
दिचकी बन्द्‌ दो जाती है 
(२) नमक को पानीमे मिलाकर उसकी नस्य लेने से 
। दिचकी बन्द हो जात्ती है । 

(३) पीपल का चूर्ण शद के साथ खनि से दिचकी चन्द 
दोजाती है) (भ 

नींद लनिष्का उपाय--( ९ ) एक माश खुरासान श्रजवा- 
इन पौसकरर पीने से सूत गहरी नीद श्चातती है 1 

(२) जायफल को. मे धिसकर पलकों पर लगाने से 
नीद नाती है। ~ 

हेज्ञा-( १९ ) तीन मारो हल्दी को गुलाच के श्रकंभे घोट 
केर चारचार घण्टे पर पीने से हैजा श्रच्वा दो जाता है। 

(२) लाल मिर्च, कपूर, दीग, श्रौर श्रफीम- स्रव चीने, 
चरावर की लेकर प्याजके श्रकै मे सानकर चने के वगवर 
गोलियां यनाकर खाने से हैजा शान्त दौ जाता है! 

ष्ठेग--्राग पर फाड़ हया श्माक के पत्तो कारम तीन 
साला, रौर छन तीन तोला दोनों फो भिलाकर पिलाने से 
क्य शौर दृस्त होगे! एक वार में दो तोला यद्‌ दना देना, 








= 


+ ष्य 





१८७४ घरे शिक्षा ~ 


चाहिए श्नौर बारह्-बारह्‌ घण्ट के वाद्‌ पिलाना हाहिए \ दो 
चार दो-दो तोला श्रौर पन्द्रह ण्ट के वाद्‌ एक तोला, इसके 
वाद्‌ दिनम चीन बार. छदः माशे देना चादिए। जव .तक 
विल्छुल आराम न हौ जाय वराघर पीने के लिये देना चाहिए । 
इस दवा मे पानी चिल्छरुन न देना चाहिष्‌ । इससे बहुत जल्दी 
द्राराम होगा । ५ 

खूनो ववासौर-( १) नीम के हरे पत्ते, निमोली कें 
वीज, नीम के एूल; ग्रौर धिली हई अस्डी--चरावर की चीज 
लेकर शौर महीन पीसकर, सव चीजों की श्ाधी रसौत मिला- 
कर भड्यैरी के बरावर गोलियां चना लेना चादिए । एक-एक 
गोली पानौ के साथ सुबह-शाम खाने से दो-तीन दिनि में रक्त 
वन्द्‌ हौ जातादहै। 

(२ ) चिणयतता, लाल चन्दन, यवासा श्नौर नागर मोधा-- 
सव चीज स्राधा श्राधा तोला लेकर प्राधा सेर पानी मेँ श्रौटाना 
चादिष 1 जव तीन छटांकृ पानो रद्‌ जाय तव उतारकर छान ले 
श्मौर शहद मिलाकर पिये । रोर पीने से खती ववासीर श्च्ची 
ह जातीदै। 

चचासीर--चार गाय चीत्ते की दयाल, श्माठ भाग सुखा 
जमीकन्द्‌, पच भाग दरड पाचि भाग सोटः, दौ भाग पीपर 
शरोर चोदह माग गुड--खव फो मिलाकर चारचार ऋनि भर 
की गोलियां बनाकर सेज सरे खाने से ववासीर अच्छी हे 
जाती ह। ॥ “ ~ 


॥ 


1 


। / । म 
की 





स ५ 
[1141 1 
1 1 
४ भाषी ली षार 
1 र ० हरदो भेता 
1 पैदा दते 1 दने निकल 61 

1 ्सव्वाका भरयोग किया जायतौ रदाभेन ल परवह ~ 
{{ षले बाले भन्ये दो जाये 1 कतै वेल्कि 
र 

वासर को मसे-गेगी नीला योया दक तोला 

गेला, काली सञ्ज ण्क तोना, तेलिया ६ फ एक 
शकर चार दिनि त भवरकरकै रस भे ण 
ममान गोलिया बनाकर खत्राले। धी छ ८, गौर के 
साथ धिसकर लनी वरानीर के म्नो" (गिम भी 
भनन्‌, ४ शे 
ग्लकर भिर्‌ जाते हे गोपे भे 
भर्या भूरे कपत्तोका तन नरे ९ 
भन्डीक्षो जाती है। #। व, 
ला 
फ़ोडोफी रेवा--्रामलासार्‌ गन्धके एक ? 
° सुद्याया णक तोला श्रीर्‌ 
नीन चार टे 


ष ४ भ्विर्री 
१ परकर व्वा से रौगना षी फे क 
॥॥ 


[ग ॥। 
# 1 


१७८ चरेल्‌ शिक्षा 

(३) बर्ही; सेहागा, पीपल, वचः दर कीक्राल, श्रौर 
अ इसापत्र--सव चीने एक-एक तोला, मिश्री पाच तोते मौर 
शहद पन्द्रह तोले--सखव के पीसकर एक में मिलाकर रख लनां 
नवाहिए । इस दवा को डेद्‌ तोला रेज खाना चाहिष्‌ गो की 
श्मावाज ठीक दहो जाती दै। 

(४) अरमलवेत चछरौर चीता गोदो तोला) पिपली, सोर 
जोर काली भिर एक-एक तोला, छोटी इलायची पाच माशे ! 
तालीसपत्र, जोरा, वंसलोचन चौर चज्य--म्रत्येक चीज एक-षक 
तोला-सब चीजों को महीन पीशकर. चृ कर लेना चादि 1 
इसके वाद इस चूर में शुड़ मिलाकर गोलियां चना लेना 
चादि 1 इन मोलियों ॐ चूसने से गले की श्रावाज सुन्दर दौ 
जाती है) । 

याल काठ करने के उपाय-( १) संगराज चार सोला, 
नवसादर एक तोला, भूभल में सुना हृञ्रा माज्‌ चार तोलाः 
कच्ची फिटकरी एक माशा, हल्दी तीन माशे, सेधा नमक दो 
माश्चा- सवके महीन पीसकर, लोहे की कडा में डालकर 
र वले का रस मिलाकर लोदे की मृसली से सू घोटना 
नवाहिए । फिर वले का रस सिर में लगाकर. दी देर के 
चाद उस द्वा के सिर में लगाव गौर एक घर्टे तक एरण्ड के 
पत्ते यधकर फिर वान्तो को धोकर तेल लगवे 1 इससे बालत 
कालेदो जाते! 

९२) इद्‌ सेर सम्दाल. के वीजो को छाही मे खुलाकर र 


५ 





घरेलू दवाय १७९ 


[1 








लेना चाहिये । तीन पाव गायका घी रौर तीन पाव शदद्‌-- 
लेकर पदे शहद शौर घौ कौ एक में मिलाकर उसमे सम्दाले 
फे वीजो को महीन पीसकर मिला लेना चाहिये । फिर इसको 
श्रमृतवान में भरकर शरोर चन्द्‌ करके तीन महीने तक गेह 
के देर मे रख देना चाहिये! इसफे वाद एक तोला रोजाना 
महीन तक खाने से बाल काले होते है । इसके साथ ही इस 

, चात का ख्याल रहे कि नमक, खटा नौर मांस न खाना चाहिये 
श्नौर मैथुन न करना चाहिये । 

(३) ताजा सूखा चूना एक भाग, सुदांसद्ध दे भागः 
खदिया मिदर दौ भाग+- तीनों चीजों कौ महीन पीसकर पान 

, के साय वालो मे लगाना चाहिये । बाल काले गे । 

(४) सूखे ्रांवलों को महीन पीसकर नीव केरसमें 
मिलाकर गादा-गादा करके वालों मे लगावे । कुं देर फे वाद्‌ 
ठस्डे पानी से चाले कौ धो डालना चादिये । : इससे ्राल काले 

"श्रौ सुलायम होगे । 


शद 


५ 


१२- दुर्घटना, 


इस परिच्छेद मे छल दुरवटनाये रीर उने उपाय चतायि 
जाय } इसके सम्बन्ध मे भ्ये सी-पुरूप द्रो ग्रच्छा ज्ञान 


होना चाद्ये} प्रायः किसी टु्मैटना के दौ जाने 


पर घर केलीग 


चवड़ाने लगते है 1 रौर ऽसा घ उपाय नही जानते! सी 
दशां से कभी-कभी वड़ा मयानक परिणाम हो जातारै। 


= 


एक चार एकषछोरीसी लडकी जो करीव 


पाचनः वर्षकी 


यो, उसके कान मे कोद कीड़ा चला गया | कीदे का कानमे 
वतते जाने पर वह्‌ बहुत जोर से चिल्ला कर्‌ रो$1 उसका रोना 


3 


सुनकर उसकी मा दौक्कर उसके पास आई । श्नौर उससे रोने 


का. कारण पूजने लगी । इस,पर उस लडकी ने 


ताया करि कान 


मे जोर का दद॑ दोत्नाहै। इस पर उसकी मा ने उसके कानके 
अन्दर देखा तो के कीडा दिग्याई पडा चद्‌ वहत चवराई 


ओर सेने लगी ! घर के सव लोग घवराने लगे 
समम्रमे च साय) कि क्या उपाय करिया जाय) 


। किसी की कथ 


, ज पर यदद घटना इदे थी, वह ष्क करस्वा था । खस 
कषये मे एक डाक्टर रहता था । जिस लडकी के कानमे कीड़ा 
-चला गया था, उसके पिता से वदां के कुद लोगोने कदा कि 


लुम इस लदृकी को डाक्टर के पासलेजाप्रो। 


इस पर उसका 


पित्ता लडकी को लेकर डाक्टर के पास गया । वँ जने पर 
डाक्टर न तुरन्त दी उस लड़को के कान मे पिचकारी दी जिससे 


् 


# 7 





९ 

दु धटनार्ये ” १८९ 
~ 
प्क मिनट से न्दर उसके कान का कीडा पानी के साथ वाह्य 
निकल श्राया नौर लडकी की तकलीफ जाती रही । 

सयोग से यद्‌ घटना रेस जगद्‌ हुई जहा डाक्टर भी था, 

नही तो यदि किसी देदात में इस प्रकार कौ कई दुषैटना होती 
तो बडी कषिनाई पडती । इसनिष इस प्रकार ऊं ुर्थटनाप्रो के ` 
हौ ज्ञानि पर क्या करना चाहिए, इसका जनना सवके लिण 
यहूत ध्मावक्यक हं ! जव तक किसी पर कोई चात नदी वीती 
व तङ उसके लिण वह बहुत साधारण होत्ती है किन्तु यरि 
दुर्भाग्य से कोई दुर्षटना दो जाती है तव चह उसके लिए घव 
राता है रीर उसको मयानक सममता दै । 


गले मे कोई चीज ज्रम जाने पर--यदि कभी सयाग से 
किसी के गे मे कई चच जैसे, इऊन्नी, दुवन्नी? पैसा, वटनः 
गोली सुद श्रादि श्रटक जाय तो उस समय उसफ़े लिण नीचे 
लिये हण उपाय करने चादिए। 

१-गले मे किसी चीज के-यटकने पर वुरन्त ही नमक 
या राई मिले हए पानी के पिलाकर उल्टो कराना चाहिए 1 

२--यदि चद्‌ चीख गले से जीये उत्तर गयीदोतो उस 
समय जिसके गले से उसे चीज नीचे उठर गयी दौ उसे गाढे भोजन 
चिलि चादिए \ गाद्रे भोजनो से सतनव यह हि जसे, दान 
चावल श्वा न्य इसी प्रकार के भजन जो गदिके हण 
ह । गाद मोजन खिलाने से जो ची निगली हृईैपेटमे गयी 





है वह उसमे भिल्ल जायगी श्रौर मल के साथ सरलता पूरक 
चाहर निकल जायगी 1 ^ 
३--सुई कौ निगल जाने प्र गाद भोजन श्रधिक मात्रा 
मे लिखाना चाहिए 1 किन्तु उल्टी न कराना चाहिए । किसी मी 
चीख फे श्रटक जानि प्रथा पेट मे चले जाने पर जुलाव न 
देना चाहिए 1 ` 
जव को$ चीच गले में अटक जाती है तौ उस समय दम 
घुटने लगता है श्यौर बहुत कष्ट होता है । ेसी दशा मे यदि 
छगली जालकर श्रटकी हुई ची वाहर न निकाली जास्के तो 
उसको पेट मे उतारने के लिए वहत सी रोटी या चावल खिलाना 
चाहिए ओर ठंडा पानी बहत सा पिलाना चादिंए । इससे 
परटकी हुई चीज नीचे उत्तर जायगी 1 ६ 
श्ल में किसी चीज्ञ के पड़ जाने पर--श्रंख मे जव कौ 
चीज पड़ जाती है तो श्यांख मेँ बहुत तकलीफ होने लगत्ती है 1 
प्रायः श्मांख में ककड, चूना, मिदर श्रादि चीत पड़ जाती 
है! इस प्रकार के चीजों के आंख में पड़ जाने पर आंखों को 
मलना न चादि इससे कभी कभी आंखों के न्दर जस्म पैदा 
द जाया कसते दै ! बल्कि उनके निकालने के लिए मीचै लिखे 
उपाय कसमै चादिएट1 
१--लिस ्मंख मे कोई चौ पड़ गयी हो, उसको वार- 
वार खोला श्रौर यन्द करना चादिएट । इस प्रकार करने से 
प्रायः चह रपे श्राप ठीकदोजातीरहै। 





दु्टनायें १८३ 
२-करिसी खुले वरतन मे साफ़ पानी लेकर श्रांखो को 

, बार.ार इवोकर, उसमे खोलना श्रौर चन्द करना चादिष । 

इससे श्रख में पड़ी हुई चीज पानी के श्रन्दर सा जायगी । 

२- श्म मे यदि कंकड़ चला गया हौ तो रौर बह नीचे 
की पलक मे चला गया दो तो किसी साप्‌ युलायम कषपड का 
एकं वत्ती बनाकर, उसकी नोक श्मौँख मे डालकर उसकं महार 
से उन कंकड्‌ फो निकालना चाहिए । 


ध--उगली क प्क सिरे में तेल या ग्लेसरीन नगाकरः श्रां 
मे षडे हुए केकंड़ को निकानत देना चाहिए 1 यदि उपर के पलक 
मे कंकड चक्ला गया दो तो सहारे से उसका वगृ म॒ लाकर 
पलक भे ऊपसे माग को उठाकर कपड़े की यन्ती के सहार से 
उसको निकाल देना चारिए 1 


५--यदि श्रां में चूना चला जाय ता पना म स्िरिका 
मिलाकर श्रीस को बाह्रं श्रौ भीतरः श्रन्ी तर्द धोना 
चाहिए । 

कान ङ किसी चीज्ञ के टक जनं पुर--यदिं कान क 
चन्द्र कोई चील चली जाय श्रीर्‌ वद्‌ च्रटक जायता मे 
सिसी चोज से निकालना न चाहिष्‌ 1 कन्दु यद्वि कानम ्् 
होते लगे तो कान के श्न्द्र गुनगुना पानी दधोटृना चारिण 
इमसे टकी हई चील पानी के माथ वाद्ग नकन श्यी । 
कानमे टकी हई चन्‌ के साई प्रादि स निकान्न्‌, म 
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उसके धेसने का उर दोतता-हैप्रौर कान में सूजन होकर “मलं 
वहरा हौ जाता ह =: 
फान भें किसी कोड के चले जनि पर--कान में जवः व 
कीड्ा-घुस लाता 'है.तो उसमे बहु जीर का-द्‌द्‌ हीने लगता, ¦ 
सी .ददा में निस्नलिखित उपाय करना चादिष्---- `. 
१-जिस कान में कौड़ा-चला गयादौ गुनगुना.क 
कड्‌ बा तेल यार-चार छोडना चादिए ! इखसरे कीड़ा पने. च 
बाहर निकल लायगा ग्रौर कान का दद्‌ वन्द्‌ हौ जायगा । 
* यंदि तेल डालने से कान का कीड़ा वाहर न निकले 
गुनुना पानी. कस्के उसका. पिचकारी से.कान को धैः 
चाष्िप 1 उससे.दचश्य.दी पानी के साथ कानः भें ` पड़ा 
कीडा.वाहर निकल जायगा ८ र 
नाक मे.किसी चोज्ञ के अररक जाने पर--नाकमे किं 
‡ चीज के टक जाने पर. वड़ा कष्ट होता है ओर्‌ -उस 
निकलने से .वहुत्‌ कठिनाई होती ` है ! यदि'कथी.नाक मेँ वं 
चीज टक जाये तो इस प्रकार करना चाहिए ˆ 
१--जक के जोरसे सिनकय चाहिए} ,, 
स--नाक में कई देसी. चीज; खु धोना चादिं, जिससे २ 
जोर सेः छीके मावे]. : : ~, 
३--नाक में. पानी की.पिचकारी-देनी चाहिए 1. -:.“-. 
„ . ध-नाकं से..पानी ख्व -चदाकर; किर. उसे धिनक दे 
0 


॥ 
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इस प्रकार करने से नाकमे जो चीज चली गयी दोमी 
द्रथा श्ररक़ गयी होगी, वह बाहर निकल जायगी 1 


लट लगने पर--लू.लग जाने पर आदमी प्राय मर जाता 
है । इसमे तुरन्त ह इलाज करना चादिष्ट । लू लग जानि पर 
नीचे लिखे लक्षण मनुष्य मे पाये नाते है-- 


लक्षण--प्राय ल्‌ लगमे पर मनुष्य वेदोशं दो जातां हैः 
शरीर गरम रौर खुरक दो जाता दै । प्रवि ल्नाल दौ जाती है। 
पुतली सिङड जाती है । नाडी की चान तीव्र दहो जाती है। 
रोगी की सास जोर से जल्दी-जल्दी चलने लगती है । 


उपाथ-रोगी को चछाहमें लिटाकर, कमर तक के सव 
कपडो के उतार देना चादिए 1 सिर, गरदन, छाती मौर गद्दी 
( गर्दन फे पी ) मशक से पानी की धार द्ौडना चादि । 
जथ रोगीके होश शाने ल्मे ठय पानी डालना चन्दकर्‌ ठेना 
चाहिए ¦ शरीर को कपडे से पोद्धकर बडो ठेर तक मलना 
ग्वादिए । जव होश श्रच्छौ (तरट्‌ श्रा जाय तव मलना घन्द्‌ कसो । 
यदि येहोची दैरतकरदै तो रोगी के शरीर पर चरफः रसो । 
गरदन के पीये फे दिस्से में वफ जरूर रणो । यदि चप मिते 
तो राई की पुल्टिस या तारपीन के तेल से पावर श्नौर गर्न को 
सका । इसके वाद्‌ रोगी के चरधिक माया से ठंडा पानी 
पिलाश्रो । इसके याद्‌ सी चीज को दा जो दस्त लाने 


+ 
हो 1 इससे रोगी श्रच्छा ह जायगा 
न 
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` ` पानी में ङवते हुए बचने पर--यदि कोई ˆ मनुष्य . संयोग 
से किसी नदी-यां कए मेड जाय शरोर "ङं मिनटों के ; 
घाद्‌ वह्‌ .निकाल्ञा जाय तो उसका तुरन्त ही दोश मे ˆ तलने .की 
कोरिश्च करना चाहिए. .1. क्योकि, -दूवने पर ` मनुष्य वेहीरा 
हो जाता है । श्नौर उसकी .सास . श्रसली दशा,.की माति. नहीं 
चलती । एसी दशा मे प्रायः प्राण निकल जति, है । क्रिरःभी 
यदि उस्कीःसांस का श्रसली दशाम ले श्राया .जाय तो ` वह्‌ 
वच'सकता है । सांस के श्रसली दशा में किस प्रकारे .लाना 
चादिए, वह नीचे लिखा जायगा--- ` “ˆ * , ` ध 
१--पदली वात, यह. है कि इवे हए ` प्रादमी के ;गदेन 
श्रौर दधाती ॐ कपडो को हलां करके उसंके गले श्रौर 
उगुलियों से साफ किया जोय । 
>--रोगी-को पेट के बल लिटाङकर एक गद्.दी उसकी छाती 
के ` सीचे रखकर .उसका माथा, उसकी दाहिनी कलाई. प॑र 
स्खदो], ^; : . < 
३--तीसरी खात यष है कि षने द्यायों को फलाकरं रोगी 
की पसलियो ॐ नीचे पीठ तक -तीन सेकंड तक दुवाश्रो 1 
\ ` किरि रोगी के दाहिनी वगल्लं की. तरफ़ ` तीन - सेकेंड 
'तक लिटा.रखो । ¡“~ £ 


०. { क 








“दस प्रकार वारी-वरी से.उसकी पसलियों काः दवारो 
श्रौर दादिनो बगृल लिटाश्रौ1 इस रकार जव. चकः: सोमी ;के 





सह्‌ से पानी श्रथवा काग निकलना वन्द्‌ न हयो जाय, तव 
तकं घराबर करते रष । 
इस प्रकार करने से रोगी की सांस श्रसली र्था मे श्राजा- 
यमी । इसके सिवा एक दुसरा उपाय भी सांसकोा श्रसली दशा 
मे लाने का नीचे लिखा जाता है-- 
रोगी फो चित लिटाकर, एक मोदी गद्दी उसके कन्थो 
के नीचेरख दो । इस समय उसका सिर नीचे लटक्रा रहेगा 
श्नौर गरदन लम्बी रहेगी ! इसके बाद रोगी के पास खद 
दौकर उसकी केाटनिययो का पकड़कर वादों कर श्रपनी तरणः 
धीरे-धीरे सखीयो श्रौरदो सेकंड तक इस दशामेंरखो 1 इस 
प्रकार करने से चायु फेरड़ो के भीतर जायगी । इसके वाद वांहो 
को नीचे कौ तरफ करौ श्रौर दो सेकंड तक पसनियों से उन्हे 
अच्छे तरह दवाये रये । इससे फेकडो की वायु निकल 
जायगी । इस प्रकार एक मितट मेँ षन्द्रहः वार वारी बासीसे 
करो । यद्‌ क्रिया तव तक करनी चाहिए, जव तक किं रोगी स्वय 
सांस ततेनेलगे ) इसके साथ हो दूसरा आदमी हुलास लेकर रोगी 
क सुधाये शरीर उसकी छाती श्रौर मुख को जल्दी से मले। 
इसके सिवा छाती पर ठडे श्रौर गरम पानी के वारी-चारी से 
दीदे \ ्रथवा द्यातौ कौ एक भोगे हुए कपडे से डे, शरीर 
श्नौर रगो कौ फुलालेन के ट कड़े से मलो । हि 
जव सेयी की सास ग्रसली दशमे श्राजायतो उसके 
शसेर मे गमौ चरर उसके र्त क चाल पर ध्यान देना चाएहि 1 





इसके लिए रोगी को पह गरम कम्बलो मे लपेट देना चाहिए । 
रमो नौर वांहो को फनाटोन के इकडे यथवा किसी मोरे 
तौलिए से नीचे से ऊपर कौ तरफ़ मलना चाण । इससे रक्त 
फो नादिियो से द्य की तरफ जानें सहायता मिलती रै) 
इसके सिवा गरम पानी की वोतर्लो या गरम की हुङ्टो को 
धाव श्रौर वगलों मे रखना चादि । जव रोगी कौ वदा रेसी 
ष्टौ जाय, जवे वह कोई चीज श्रपते गले से नीचे उतार के तो 
उसे स्पिरिट य! शराच में पानी मिलाकर पिलाना चादि च्रौरः 
वाद्‌ मे उसे सुला देना चाददिए। 


यदि इतना सव करने पर भी रोगी" को सांस लेने मे कष्ट 
हीता हो श्रथवा किसी भकार का ददं होत्ताहा तो श्रलसी की 
रोटी का 'गरम पलस्तर छाती श्रौर कन्धों के नीचे पीठ पर 
लगाना. चाहिए 1 इसके सिचा पानी में इवे हए मलुप्य को 
निकालने पर श्रौर इसका इलाज करने के साथ-साथ नीये लिख 
बातो फा स्मरण रखना चारिण 

१--योगी के शरास पास ओड्‌ न दौनी चाहिए] 

नर-जय तक रोगी फी जीभ बार्न सरीचीजा सके तव 
"तक उसे पीठ फे यूल न लिटाना चादिषए 1 

३--रौगी फे पांव. प्क्ड्कर न उना वादिए ] , 

मोच श्राजने पर-शरीरके किंसीच्रंगफे जोड फी नसे 
ज्र मरोष्रय जातीषु ता उसे -मोच ्राजाना क्तेदै। 


मोच श्राजाने पर कमी-कभी बहुत ददं च्रौर सूजन दो जाती 
ह । इसके ज्लिए इस प्रकार करना चाहिए । 
जिसे चंग मे मोच श्राजाय उस परटठंडे पानीमें भीगी 
हई पियो के रखकर रोगी को श्राराम सेलिटादेना चाहिए] 
यदि सूजन च्रथिक हो गयौ हो तो सूजन केस्थानफो एक 
धण्टा रोज सदते हुए गरम पानौ मे रखकर पटर वंध देना 
चादि । किन्तु हिनना-इलना न चाष्टिए । इस प्रकार मोच ठीक 
दरो जायगी \ * 
` मागसे जल जाने पर--यदि को मनुष्य श्राग से जल 
जाय तो तुरन्त हौ उसके जलो हुए स्थान को ठंडे पानी मेँ इवो 
केना चादिष्ट जय तक जलन चन्द्‌ न टौ जाय तव्र तकं चरावर्‌ 
पानी के शनन्द्र इुव्ाये रखना चाहिए । यदि को देखा जल 
गयाहौ नजोपानी मे इवो कर नदीं सखा जास्कता तो 
णेसी जगह पर ठंडे पानी से भिगोकर कपडे को य।र-थार 
धना चाहिए । इसके साथ ही पिडोन मिदर को सानकरः बार 
धार्‌ धांधना चाष्टिष्‌ । 'इस प्रकार यदि जलने पर तुरन्त ही 
क्षिया जाय तो दाला नदीं पदेगा । यदि छाले पड़जांयतो उन 
प्रभौ गौरी पानी की प्टियां श्रौर गीली सिद्रीयार्यार बाधन 
चादिए ॥ 1१ 
~ यदि संयोगसे शरीरके कपद्धों मं श्राय लग जाय शरीर 
रीर जल जाय तौ उसी समय जले हुए मनुष्य बो ठंडे पानी 


१९० धरेल्‌-रिकषा 
के दौज, या किसी नदी, वाला मे सारा ्रीर..इवोकरं विढा. :` 
देना चाहिए । जब तक शरीर. की जलन ग्री ददं बन्द्‌नःदहौ 
जाय, तव तक पानी मे वैटये रखना चादिं । इसके सिवा 
शरीरमेभ््धकालेपवारःवार चद़ाना चद्िए। ,, 
चराग से.जल जाने से नोचे लिखी हुई. दवाश्मों का -भ्रयोगं 
करना चाहिए .1 इनसे भी बहुत लाभष्टोतां है-- , , ; .. .-.. ` 
--जिस स्थान पर,जल गया.हो,. चां पर नास्यिल या 
'तिली का ठंडा तेल लगाने से लाभदोतादहै। .,. 
२--जले हुए स्थान पर गाय ` का घी; लगाने भर भी लाभः ;. 
दोताहै। , ध 
३--*जो स्थान जल जाय, उसमें तुरन्त ही ग्वार के पठे का ` 
` रस लयाने से बहुत लामहोता.है । . ` . - 
ध-शरीर का जे रंगं: जल.गया हो, उस पर तीसी.का 
तेल.श्रौर चूते के पानी को.बरावर-का मिलाकर लगाने से बहूव , 
-जल्दौ श्रच्छा हो जात्ताहै। ^... त । 
~ ५-यदि जलने से घाव घंड़ा हयो गया हो तौ सुन्नायमं कपड़े 
या रुई की गद्दी चनाकर“तीसीं -कां,तेल मिले हुए चने के ` पानी 
मे स्विगेकर.घाच. पर रखना चाहिए । प 
, {६--जले हए स्थान पर श्राटे की ष्क मोटी रोटी घ्नाकर ` 
` फ्वनेसे लाभ दोवाहै।- .. `" त 6 
५--कच्चै मालो के पीसकर शरीर कपडे पर मौटा-मोया ` 
स्खकर जलो हुं घाचमे लाभ होता है 1 ^ ~` ` 


ह 
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२ 
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८--जले हु स्थान को ढककर रखना चादिये । मक्खियो 
छ गैन से बहुत दानि होती है । 
यदि किसी मलतष्य के दिमाग, फेफडे रौर दिल श्रादि भीतरी 
श्रंगोमे आग लग जाय तो देसी दामे किसी श्रये शक्टर 
फी बुलाकर दिखाना चाहिये । इसमे तनिक भी लापरवाही न 
करनी चाहिये । 
यदि किसीं मनुष्य के कपड़ो में श्राग लग जाय रौर बह 
अकेनाक्षेती उसे तुरन्त ही किसी मोटी दरी या गलीचेमे 
इस तर्द लिपट कर लेट जाना चाहिए किं श्नमि की लपट छपर 
को दो । इस प्रकार श्राग तुरन्त बुक जायगौं । यद्रि फो दूसरा 
श्रादमी घरमे दो तो उसे चादिये कि पद्‌ जले ह्र भवुप्य को 
श्रच्छ तरद्‌ मोटे कपडो से ठक दे! रौर उसे जमीन पर 
लिये रखे । श्राग लगने पर खुली दुरं हटवा मे दौद्ना वित्करन 
न चाद्ये 1 इससे श्राग यद्‌ जाती ह । 
हक चरे जाने पर--श्रक्सर धोका उठाने के समय पीट 
के किसी भागमे दद॑ पैदा जाता दै) षसीको हुक जाना 
कदते ह । ससे कमी-कभी यहुत श्रधिक तकन्तीफ षो जाती ९ । 
श्र तीन चार दिनो से लेकर एक सप्ताह तक में श्रपने श्राप 
च्छो ष्ठो जातीदह। 
जव जोर फी षक लातीदरैतो खासिने मे, जयुष्ा्ईतेने में 
यदा कष्ट होता है 1 कमी-कमी रेसा दता कि सीपे खड 
दोन मे वङ्ा कष्ट दोर है । 


५ 
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उपाय--यो तो इसकी तकलीफ शमपने अप जाती रहती 
है । लेकिन धूप मे कडवे तेल की मालि कसान से श्रधिक लाम 
हाता है ग्रौर जल्दी सेहत होती है । इस तकलीफ मे श्यधिक 
डडी ची न खानी चाद्ये । ~ 
अचानक चक्कर अनि पर--कभी-कभी अचानक चक्कर 
आनि लगता है ! उस दशा मे घवराहट पैदा होती है। जब कभी 
शसा संयोग पड़े तो जिखफा चक्कर श्माता हः उसकी नीचे 
लिखी वातो पर विचार करना चाहिय--, 
१--च्रधिक कड़ी धूप से चक्करं तो नहीं म रहै ? 
२--लिसको चक्कर त्राता हैः.सने कोई बहुत गम चीज 
सौ नदी खायी ? ~ 
,३--अरगर -ऊपर फे कोई कारण नदी है तो निर्चित सम 
मना चादिये कि पेट की सराव से चक्कर प्राने लगते ह । जब 
किसी को अरथिक कन्ज रदतादैतो इस तरह की हालत पैदा 
होती है 1 
सोगी की दृशा का दिचार करके निम्नलिखित उपाय करना 
नचादिये-- 
१--यदि पदला कारण है तो रोगीको ठ्डस्थनंमेश्राराम 
सचे लिटाकर उसके ठडी हवा पटु(चाना चहिये 1 शगर उसका 
सिर वंघा हुमा दौ तो लाल देना चादिये । 
२.- पहले र दृसरे दोनों कारणो मे रोगी के सिर पर 
-ठेड पानी का गीला कपड़ा रखना चार्िये । ठ्डे पानीसेसिर 
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ोना-चार्िये । मह श्रौर- श्रावं मेंट्डेषानी , कै छठे मराने 
ज्ादिये"। 
३--गर कव्ज की शिकायत से रेस हरा है तो.ऊपर के 





उपाय.तो करने ष्टी चहिये; मयर यदि कन्ज कौ -शिकायतं - 


शरधिकरीह ती रोयी-को एनीमा देकर या किसी प्रकार दृस्त 
कराने का प्रयतनं कराना, चाहिये । ठंडे पानी करा भली भकारः 
स्नान करने से मी फायदा टौगा। ` $ 





„` . अचानक चोट ्राजने पर--बच्चों से लेकर वृदं त्तकको 
न॑ मालुम किंस क्रिस तरह की चौटे' श्राया करती है । कभी- 
कभी रेस तोट लग जाती दँ जिनसे जख्म हो जाते है । उने 


न्ड कष्ट. दोता ई ! चोट लग जाने पर इस प्रकार करना, 





जरीला पड़ गया दौ त्रथवा सूज्ञ गया दो सो इस ' रामा -दल्दौ  . 


चर्‌ प्याज पासकर श्रौर मुरम कस्केदिनि में कट-.वार चाना 
\ दिये ॥ ` 


र--यदि चोट चहुत मामली है तो श्चामा 'दल्दी ओर प्याज 
को गा्वा-यादा पीसकर किसी. कपड़े मे रखकर पौटली यना 








लेना.चौदिये 1 इसके बाद श्नामं प॑र तवा रखकर+उस परः पोटली , 


` , शरम करके चोट के स्थान फो 'सेकना चहिये । :' ˆ 


` §--यदि चीर लगकर जस्म हो गयादौ तौ जय साधी ` 


' 4 
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को एक कटौरी मे खूव गरम करके उसमे रूई फो ज्म के.वरा- 
चर फाया वनाकर श्रौर पानी से भिगाकर,  पक्ते हृष परीमे 
छोड़ देना चाहिये । जव रूई श्रच्छौो तरह पक जाय, तव उसे 
निकालकर सहता हुश्रा जख्म मेँ बाँध लेना चाहिये! उससे 
जख्म बहुत जल्दी प्नच्छे हो जाते है ! 8 
पेड से गिर पडुने पर-कभी कभी पेड से गिर पडुने.पर 
मनुष्य की जाने चली जाती हँ } श्रयवा हाय-पैर टूट जाते रै! 
श्रौर कभी बहुत थोडी चोट श्राती है | पेड से गिरने पर मनुष्य 
ेहोशमीष्ो जाता हं। 
यदि संयोग से कोई मनुष्य पेड पर से ` गिर. पदे तो उसका 
तरन्त ही छ उपाय करना चाहिये ! यदि गिरने वलि को बहुत 
 स्षोधार्ण चोट आयी हो श्रौर वह बेहोश न हृद्याहो तो चोट 
मे उपर बताये हए उपाय करने चाहिये । श्रौर्‌ यदि शसीर में 
. भयानक चोट श्रा गयौ हो अथवा मनुष्य बेहोश दो गयादह्ोतो 
उसे तुरन्त ही किसी डाक्टर, वैय. या. हकीम; को ` बुलार 
दिखानां चादिये 1 । 


[क 






१३--विप शांतं करने के उपाय 

कभी-कभी मनुष्य श्रपनी जान देने के लिए तरह-तरह फे 
त्रिपखालेताहै। ेसी दशा में दूसरे लोगो को कोई उपाय 
नहं सूता । जव कमी कोड देसी घटना ह जायं तो घर के 
न्ोगो कौ उस समय यहे जल्द्री उसका उपाय करना चाहिए । 
तुरन्त ही उपाय कर देने से मयुप्य की जान वच सक्ती है 

विप करई प्रकार के होतेषै। परन्तु किसी के खामै या 
सिलाने पर वह जिस प्रकार श्रसर करते है, उसके श्रलुसार के 
दो प्रकारके हीते है 

( १) जलन पैदा करनेवाले 1 

(२) नीं लाने वाले । 

जो विप जलन वैदा करनेवाले रोते वे होड, सुह श्रौर्‌ 
ऊीम मे जलन पैदा करते है रौर काला कर देते ई । उसमे रोगी 
बहुत बेचैनदयोता दै । 

जो चिप नींद लानि चाले हेति टँ उनका अमर दिमाग मे 
होता है। इनसे मूं रा जाती दैयां शेगी पागल होकर बकने 
लगता है । 

किसीभीचिपकेखालेनेके चाद उसका तुरन्त ही उपाय 
करना चािए । दिप खा निने पर उल्टी कराने के लिए तुरन्त 
इन्तजाम करना चादिए । उल्टी कराते के लिए गम पानो के षु 
पीना चादि । गले मं उ गली डालकर उल्टी करना चाहिए । 


| 


\ र 


म > 


\.+ 


^ 


(५८ ` षरल्‌शिसि : ५.७ 
(त 





धतूरा--धत्रा खा लेने के वाद्‌ दस पाच मिनट से लेकर... 


तीस भिनद पीठे तक इस प्रकार के लक्षण प्रकट हने लगते है 1. 
लक्ष्ण--धतरा खा लने.के वाद्‌ नीद्‌ खु गहरी 'श्राती ६1 - 

सिर मे चक्कर शाते ह नौर श्मंख की पुतली फैल -जाती है 1. 

रागी पागलन्सा दे जाता है रौर उसे छ वेदाशी-सी '्रा जाती. ध 

द1 उल्टी बहुत कम दती है ।. जवः इस प्रकार के लक्षण प्रकट: 

हों तो नीचे लिखे उपाय करने चादिए-- 

`, उपाय--रेगी फो एेसी चं खिलानो चाहिण्‌ 1 जिससे उसे 


उल्टी दा यदि रोगी.के गलेमें कोर चोज जा.न केःतो 
तीनन्वारः मिनट तकृ मशक में .प नी भरकर रोगी के सिरः; छ्नौर ' 
रोढृ की हड्ीःपर पानी.की.धार डालना चाहिए । शौर हश ' 
श्राजानि पर उल्टी कराने के लिए दवा देना चाहिष । यदि.इस 
प्रकार एक.दिन.शेगी वच्‌ जाय तो सरे दिन उसे आधी छरोँक 
कारयन, पिलाकर द्रत लाने चादिए | ` 4 
छुचज्ा--इस वरिपकाखा-लेनेफै पन्द्रह मिनट क वाद्‌ 
इसके ` लक्षण प्रकट्‌, होने लगते दैः 1 -नीचे . लिसै 
किसी में मालूम हो तो.समम लेना. चाहिए 
तियाहै.।; .: 4 भ 





`लक्षण जव , 
कि उसने कुचला ला ` 


4: नः 
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उपाय-नमक या राईको पानी मे धोलकर पिलाना 
चाहिए 1 इससे उल्टी हीगी । जिसने विप खाया हो, उसे उल्टी 
वहत ज्यादा कराना चाहिए । जिससे उसके पेट में रह न 
जाय । इसके वाद हड्यो के कोयले को एक श्रौस पानी मे 
घोलकरः पिलाना चाहिए । साथ ही चाय, अलकसीकेदानि की 
चाय या कत्थे का जाशांदा बहुत-सा पिलाना चाहिए 1 
कार्बोलिक णएडिस- ग्रह भी एक प्रकार का विप ै। 
इसको सखा लेनेके धाद इस प्रकार के लक्षण प्रकट होने 
लगने है । 
लवण भह श्रौर दौठो पर प्रायः धव्वे पड़ जाने । श्रौर 
क्ञानतन्तु सराव हो जाते है इस भकार के लक्षणं जय प्रकट 
हौ तो नीचे लिखे उपाय करने चाहिए । 
उपाय--जिस मटष्यने चिपखा लिया हो, उसे सवस 
, पदले शरीर जल्दी देसी चोज खिलाना-पिलाना चाहिए जिनसे 
उसे.उल्टी हो जाय 1 रोगो को सलाद का तेल पिलाना चाद्िऽ | 
इसे सिवा रोगी को दूध ्रवेश्य पिलाना चादिण 1 
पाटास--यष्टभी एक प्रकारकापिप है) इसमें रौगीको 
्सिरका पिलाना चादि ) नीव का रस, या कडवा तेल पिलाना 
इसफै सिवा ईस्रवगोल खिलाना चाददिए । 
गीशा- यह प्राणः घातक दता द। शसक खा लेने पर 
कमी-कमी षदा भयंकर परिणामष्टौ जाता) यदि संयोगसे 


1 ६ 
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कभी कोद शीशा स्याले तो उस समय उसको देसी चीजें 
पिलाना चाहिए {लिससे, उसे म्रच्छी तरह इल्टी हो जाय । 
दल्टी करा देने से शीगा उल्टी के साथ निकल जायगा! यह 
समी लोग जानते है किं उल्टी करनि के लिषं कौन सी 
चोषो होती ह । दमकी यहां पृर चतनि कौ कोर शरावश्यकतां 
नही है\ , 
दरसके सिवा प्राधार्‌ सेरस्राडेद्‌ पाव गर्म पानीमे करीवएक 
स्नती यदि मिल सक तो इम्पस साल्टस ( ्म्ेदियम सालकेट ) 
को घोलकर पिलाना चहिये 1 
लव कभी कोद सनुप्य विष खवा शरोर होशामे श्रा जाय 
तव उमसे हस भकार भशन करना चाहिये-- 
तुम्दरेचद का स्वव क्ैखा है? खदा हैः कडवा है, या 
त्रपया है१ ` ^ 
यदिर्मह का स्वाद्‌ कडवा हो तो समी कोखद्री चज 
स्विनाना चयि । यदि स होतो खदिया मिरी या साबुन का 
पानी चूनेमे घोलकर समी को पिलाना चादिए \ र्या. ये चौं 
नल्ल ठो दृध पिलाना चाहिये! यदि कडवा स्वाद होती 
सिरका) नारमी या नीवूकारस पानी मे घोलकर देना चाहिये 
या चतूत का तेल पिलाना चाद्ये 1 यदि रोगी वंदोश हतो 
उत्ते दोश मे लनिके लि रण्डे पानी की छट उसके मु पर 
देनी चये । “~ 


॥ ४ 
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चिप शन्तं करने के उपाय २४१ 
`, ; ज्ररे जानवर्य "ओर कोडों के काटने का विप-- 
दम लोगोंके घरेम भायः रेते कदे निकला करतेर्हैता 
- वहत चिपैले'देति दै । शरीर -यदि बे काट खाये ता एक खतरा वैदा 
ह जातां है। प्रायः विरले कडँ के फाट लेने से मनुष्य की 'मृ्यु 
भी दहो जती ¡ जो भकान "कच्चे दति दँ उनमें कीदे-म॑कोदे बहुत 
निकली करत द ।: परन्तु पक्के मकानों मे सी कभी-कभी विपी 
""कीदे निकला करते 1 


सपः विच्छ, खनखजूरं श्रारदि यहुत विले कीडं ते है 

` इनके काटने पर यदि तुरन्त ही चं उपायं नही किया "जाता ते 

„ करि हृष मलुष्य की जान का खतरा दाता है 1 ईस प्रकार के जितने 

"हरीले कीडे हाते द-उनके काटने पर क्या करना चाहिए . ` 

. कतके सम्बन्ध भें प्रव्येक गृहस्थ के जानना चाहिए ! संयोग से 
. लवं कंभा पसा मोका" पड ता उस समयं - विनां ` धंवडाहर 

बताई हुदै दवोच्मों का प्रयोगे करना चाहिए । `. . 


हस्र परिषद मं जदरलि जानवर 'श्नौर्‌ :कीडो क काटने ` ` 








भरर उनके उपायं लिते जा्येगे 1. इनका पदृकर प्रत्येक गहस्थ क ~ 


समयं .पंडने पर. लाम "उठाना -चादिए 1 वशेषं कर, जा लाय - 
" शद्यत्त ञं थवा सौ जगद मं रदते दं सर्त पर डाक्टर वैय, 
` -.हकीम नदीं हेते वां जव -इस प्रकारं की घटनाय हा" जाती है 
:- ता चद कखिनःरै पडती ६! -फेखी.दश से लोगो के केईःउपाय 


"नहीं सुमत 1 यदि वे इन बतं फलि कुद उपाय जन तेता 1 
भष 





देवाय 
गे कोई देसं पटनाहो जाती है तोषे मारं जे ङ 
जानते हे उसे भूल जाते हे श्रौर परस्शान हेते समय में 
~< षवराना न चाहिए । जा तें ञ्से 


सोप के काटने पर सापि षुत विषेला कीड़ा हेवा है। 
सके काटने प्र रायः श्राद्मी ग्यक जाती ह। यदि 
शौर संयोग से किसी को सापि काटलेतो 
निम्ननिलित्‌ दवारो को प्रयोय चाहिए ॥ 


(पि जापिकार ल 


१४ 


तीन पाव घौ श्रथवा न्य ५ जिससे इ 

जाय पिला देना चाहिए । 4 ययी शौ 

उल्टी के साथ निकल जायगा $ 
२--सपिङेकाटने परत पानी 


करपी सेना चाहिये । इससे स 
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` मिनट के वाद लुः माशे चूला श्नौर चः मारो नौसीद्र 'पीसकर ` 


सपं के काटे हुए मनुप्य के थोड़ी-थोड़ी देर पर सुं धातं जाना 
` चादर } फिर इसफो नाक के दोनों नथनों मेँ मर कर नथनौ को 

चन्द्‌ कर देना चादिए! लिंत्तनी देर तक नथने बन्द करे' उतनी 
- देर तकःरोर्गो.के हाथ-पैर पकडे रहना चाहिए ] 


इ--पीनेवाली तम्बाकू लेकर श्रौर चर्टाक पानी में घोलप्टर 
` सम॑प.के काटे हुए श्रादमी को पिला देना चाहिए । जव .साँप.ने 
काटा टो ;उसी समय पिलाना चादिए ! जिखसे तुरन्त ही उल्टी 
. दौ जाय च्रौर विप बाहर निकल जाय]. , ~, . ; - 

४--सँपके काटे हुए मनुष्य का केले के पेड़ फ ' बीच कां 
` म्रदा कूटकर प्रौर उसका रस निकाल करं प्रिलाना स्वादिए। 

५--यदिमोर.के प्रण्डे मिल सके तो छनमे दोटे-ीरे छेदं 
, "करे श्रौर उन छदो मे-काल्ती सिचं भर कर. छेदो को मोम से.यन्दः 
केरे ।; इससे काली , भिचे , चरर्डो के रस को चूसकरः. फूल 


` जायगी.1 , काली भिचै प्रौर .श्रर्डो के धिलफे को.दायामें 
सुखाक्रर रख लेना चादि 


~" ५५०१ 
५ 


" ` यदि किसी के सोप काट खाय तो उसे राधा" सैर केली क 


. डेंटल के पानी मे चौदह दनि फली मिर्च का पीसकर "पिलाना 
व ^ 45 


ह--एफ संर गौ कै मूतमषाचदमर गौ का गोवर भिर 
र 


९ 


- की पलकों कों उलट कर.्सी दवा का लगाना चादर । ' 


सवश्‌ ` परेति 





न ~-~---------------------------------- र 


कर दवान लेना चादि 1 श्रव.जिस मनुप्य.को सपने काटा. ,., 
उस कटे हुए स्थान का खुने निकाल कर गौ मूत्र श्रौर गोचर की .:.: 
पुर्टिश वाधना चादिए.1. इससे रोगी च्रच्छा दो जायगा ` .. ` 
७--हकके के नेच मे जमी. हई कीट क -धी मेँ मिलाकर चन्‌ „`` 
क बरावर गोलियां वना लेना चाहिए । इन्‌ .गोलि्यो, कौ. थोडी 
योद़ी देर पर सांप के काटे हुए श्रोदमी के, खिलानां - चा्िष.. , 
श्रौर गोलियों क कटे हए स्थान पर लगाना भी चाहिये 1 बहुत .. ` 
लाभ ष्टोगा 1 ` ~ ध 


<--बः मरु साठी की जद; म्रद देने" कालीं मिचःदोनां ` , 


पिलिनि से वषट श्न्छा हो जायगा 


९--र्गाजा पीने.की चिलम में पदी हुई काली ' पपड़ी "कं 
निकाल्‌ कर खत महीन पीस-लेना-चाहिए 1 फिर उस -पिसी हुड , 
पपड़ी के पानी में घोलकर, पद्टले कटि हए स्थान को किसी तेज 
शौर से इतना दछील लेना ` चादि किं लालं रग कां लूनं “ ' | 


हए स्थान पर खुत्र श्रच्छी तरह मलं देना चादिए । यदि श्रौजर्‌ , " 
से छीलने.पर लाल 'लृल.न निकले तो. उसे कई वार -पिसना „ˆ 
चादिए 1 श्रौ यदि इस पर्‌ मी, लाल र्त न. निकले तो श्रांखोँ , ' 





१०--दस तले पानी मे पांव. तोले खाने की -तम्बषःका 


* । 
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भ्रोलकर सापे काटे हुए श्रादमी के पिला देना चादिए। 
इससे कै हो जायगा श्रौर सांप का जहर निकल जायगा । 
परन्तु यदि रीगी वे्ोशषहो तो पानी उसके गले मे डालना 
वाद्विए जिससे उसके पेद मे पट्च जाय श्रौर उसे उल्टीहो 
जय । यदि रोगी वेदो मे हो श्रौर उसके दान वन्ड दो गये 
रो ठो उसकी नाक से पानी उसके पेट मे पटुध्वाना चादिष ! 
इससे उसको दोश श्रा जायगा श्रौर पेट से उल्टी द्वारा सारा 
विष भी निकल जायगा । 


१-- सकद कनेर की जड बारह तोले लेकर समे सात दनि 
काली भिचं मिलाकर पानी में मदीन पीस लेना चाहिण। 
शरोर इसको पौसकर एक शीशी मे भर लेना चाहिए । एक धर्टे 
केश्वाद श्षीशी के हिलाकर रोगी के पिला देना चादिए 1 


२--चिचडा या पामां डंठल, जड श्रौर परत्ती-तीनो को 
पानी मे पसक सांप काटे हुए स्थान पर लगा ठेना प्वाहिषण 
श्रौर इसी कौ पिलाना भी चादि । जव तक रोगी .को यृ 
कडवा न मालुम हे तव तक रात्र पिलाते जाना चादि 


इन दवारो के सिवा विपेले कीदों के काटने प्र प्राकृतिक 
चिकित्सा से शाश्च जन्क लम होता है । प्राकृतिकं चिकित्सा 
प्र लोगों के विश्वास द्रौना चाहिए! उसमे मद्री रौर जल 
कै द्याया श्रच्छा किया जाता है इसलिए यद न समम्ना चादिषए 
किमिद श्रौर पानी से मला क्या-लाम हो सकता है 1 यटा 


२०६ घरेलू शिघ्षा 





पर्‌ ्रा्ृतिक चिकिसा के श्रनुसार ङ उपाय वताये जार्येगे 
"उन पर .खृव चिश्वास करना चाहिए 1 1 
किसी भी विपले जानवर श्रथवा कीडे के काटने पर, उसके 
चिप को निकालने के लिए उस स्थान प्र गीली भिह्धीवार-बार 
वाधना चाहिए । म्भ मे विप सींचने की शक्ति होतीदहै। 
चिकित्सा के लिए मिष्री कैसी होनी चादिए । वह मीचे लिषी 
जातीदै] 
चिकिरस्ा के लिए किसी नदो के किनारे की लाल मिद्ध 
लाकर उसका प्रयोग करना चादिण, यह्‌ बहुत लाभदायक होती 
है। किसी गन्दी जगह की सिद्री कामेन लाना चाहिए । यदि 
लाल मिद्टी न भिल सके तो क्र नीली श्रौर बलु मद्री जी 
चिकनी हौ काम मे लाना चादि! इसका बहुत ध्यान 
रखना चाददिए की वह्‌ गन्दी श्रथवा उसमे किसी भकार का कोर 
करदा ककंट न मिला दो । इस प्रकार की मिदर लेकर इसे. महीन 
पीस श्रौर छानकर ठंडे पानी से गाढ़ी सानकेर, तव उसका 
म्रयोग करना चादिए । 
चिच्छर के ङंक मासे पर--विच्छु भी अदरीला कीड़ा दत्ता 
है । जव यद्‌ डंक मार्ता है तो बहत पीड़ा दोती है । इसके लिए 
नीचे लिखे उपाय बहुत उपयोगी है-- 
-जिस स्थान पर विच्छनेडंक मारादहो, उस स्थान पर 
निर्मली के चीर्जो को पानी में भिगोकर शौर धिखकर लगाना 
चाद्धिए 1 इससे वहु लाभ द्योता है । ४. 


॥ 


1 


< ९, 
(+ > > 
विष शान्त करने के दपौवं, €. षः) 
स+ १.44 


२ विच्छ के डंक मारे हुए स्थान पर चः मरो नौसादर 
रखकर उसके ऊपर एक मोटे कषद की पटरी र्बधकर ऊपर 
सेड पानीकी धार कुष देर तक द्योडना चाहिए । लाभ 
दोताहै। 

३- खटाई श्नौर चूना विच्छ के डंक मारे हृष स्थान पर 
लगाने से ददं दूर हो जाता है! 

--दियासलाई की सींकों का मसाला फानी मे धिसकर 
उक मारे हुए स्थान पर्‌ लगाने से लाम दता है । 


५--जिस मनुष्य को विच््यु ने डंक मारा हो उसे एक साक्षा 
चूना पानी मे घोलकर पिला देने से चिप उतर जाता है । 


पुरानी खाल को जलाकर यिच्छ के डंक मारे हुए स्थान 
पर लगाने से लाभ दता है। 


७--जमालगोटा विच्छ के डंक मारे हुए स्थान पर लगने 
से लाभष्टोता है) 

<--जिस स्थान पर विच्दूने डंक मारा हो, केवल उसी 
स्थान पर तेजाव की वुँदे' दालना चाहिए! इससे बहुत लाभ 


दाता; । 


सीताफल के डंठल को पानी में पिसकर विच्ुकेखंक 
मारे हृए स्यान पर लगाने से विप दूर होत्रा है 1 


१०--बिच्छ.के कटि दए स्थान पर मूली फे परतो का रस 
निकालकर लगाव \ षटुठ सम दौरा । 


क 
१९ 
> [~ ६५ 1 न 


५ ~ ~ ~ ४ शिक्ष 
.््त चरल्‌ शिका 
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११- डंक मरे हए स्थान पर शद छरौर घी वराबर का 
मिलाकर लगाने से लाभ होता है! 
१२--जिस स्थान पर विन्दु डंक मार दे, उसके कु नोच 
तकं चिवडे ( श्रपामार्गं ) की जड़ के हाथ से मलना चादिष 
रौर उसको पीसकर लेप लगाना चाहिए 1 
चरं के कारने--वर' के काटने पर काटी हु जगह भँ जलन 
दोनि लगती है, पीड़ा दती है ग्नौर वह स्थान सूज भी जाता है 1 
जव किसी को घर काट ले, उस समय नीचे लिखे उपाय करै 
चौद्ेए । , 
१- जिस स्थानमे वर॑नेकाटा दो, वहाँ गंदे की पत्ती 
ख मलना चारिए । 
शद्‌ रौर घी बराबर कां मिलकर वर^ के काटने पर 
लगाने से लाभ होता है। । 
जिस स्यान पर बर ने काटा हो, उसं स्थान पर नौसा- , 
दर्‌ रौर चूना मिलाकर मलना चदिए । इससे लाम होता दै । 
-वर के काटे हुए स्थान पर दियासलाई की सीको कौ 
भिगोकर उनका मसोला धिसकर लगाना चिएट । इससे वहत 
लाम दीता है 1 
ङ्स कै काटने पर--कुत्ते के काटने पर भी श्सीर में विष 
कल जाता है । द्ढकाये हए जानवरों के काटने से बहुत खतरा 
दता दै 1 तत, चिल्ली, सियार के काटने पर पतै यह्‌ पता , 
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ल्नगाना चादिए कि वह्‌ हङ्काया हुच्रा है या नदी } नीचे लि 
चिन्द्‌ जिस छतत, विल्ली, गीदड्‌ मे पाये जाये, उसको सममः 
नेना चाहिए किं वह्‌ दङ्काया हरा ह रौर क्षिर उसी कै श्रनु- 
सार उसका उपाय करना चाद्िए-- 


काटने के वाद्‌ .जो छत्ताचिपता फिरे उसका ठंग वदला 
हृ्रादो या विना दछेडे दूसरे जानव्रो श्नौर मनुष्यो को काशते 
या उन परं हमला करने को दौदे । रेसे कुत्ते कभी-कभी अपने 
मालिक ॐ साथ प्यार प्रगट "करे प्रौर उसे न काटे । 

कुत्ता घर से दूर भागने की इच्छा करे । 5 

३--हड्काये हष जन्तुर के निचले जवडे, पौव कमजोर 
दा जति! 

उत्ते के सुह से फाग या राल बहती हे । 

५--कुत्ते के भोकने का दग बदला हुता हा । 

६--फोई लकी या रौर कई दृसरी चीज उसकी तरफ 
बदाकेर्‌ देखना चाहिए यदि कुत्ता गुम्सा करके उस पर लपके तो 
समः लेना चादिए कि यद्‌ दद्काया हरा है । 

जो जन्तु पानी से डरता टौ, उत्ते निश्वय दी हडकाया हृश्मा 
समना चादिषए 1 

जव किसी के कुत्ता काट खाये तो उसके घाव को तुरन्त 
ही धो देना चाद्ये 1 श्नोर जव व सूर जाय तो उसको किसी 


जलने वाली दवा से श्रच्छी सरद जला देना चादिए । इसके 
२७ 
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सिवा करतते ॐ काटने पर नीचे लिखी दवारो का प्रयोग करना 
चादिषए-- 

१-कतते के काटे हुए जख्म मे लाल मिर्च को पीसकर भर 
देना चाहिए । 

२-त्ते की विष्ठा जलाकर कटे हुए घाव मे भर देने, 
लाभ होता है । 4 

३--जिस स्यान पर कृत्ता काटा दो, उस स्थान पर शुर्वार 
के पटर को एकं शरोर छीलकर श्रौर उस पर धिसा हरा बारीक 
सधा नमक चिड़ककर वाघ देना चादिए 1 इसे `दो-तीन दिनि 
वरावरः वाधना चा्िए । 

~क ने जिसके काटा दो, उसके चिचद्धे की जड़ पीस 
कर शहद के साय चटाना चाहिए । 

५--कतते के काटे हए धाव मं एक-एक रत्ती कुचला पीसकर 
बरायर सात दिन तक लगाना चदिए । 

.६--यदि पागल कुत्ते ने काटा दो तो शेगी को केले की एक- 
एक पकी दुदर फली तीन दुकदे करके उसमे रोर की खाल के 
याल साफ करके, एक-एक रत्ती फेले के डुकडे मे भरकर एक-एक 
घण्टे के वाद पिलाना चादिए। 


कत्ते के काटने पर जो उपाय कि जति है, यही उपाय 
विल्ली श्रौर सियार के काटने पर भी करने चाहिए 1 


[र 


१४--श्रचमे के फाम 


`.“ बहुत से ेसे काम होते है जिनका करना कठिन होता दैः. -. 
, लेक्रिन नेक प्रकार के उपायो. श्रौरं तदबीरों से वै' श्रासान ` ' 
. नाये जति दै.। एसीसे भिलती-जुलती घातः यह्‌ है कि कितने, ` 
, ही रेते कराम दते है, जो ` देखने मं बहुत श्रचम्भे के माल 
हेते है, परन्तु वे श्रासानी के सायक्यिजा सकते है। दोनों 
,: ही.्रकार की वातों का खुलासा यष है कि वे तरीके श्रौर उपाय. 
, “ मालूम होने चादिष्ट । जिनसे" दोनों तरफ कौ. वाते ' श्रासान.'हौ ` 
“ -जातीहे। . `` व 
हन ःपन्नों भे कृ पेसी ही बरतें वताषएगे जो कुं तो 
',  ग्रचन्मे की गीं चनौर छद, देखने श्रौर सुनने में श्रसंभव; ` 


` -भीलूस कशंगी.। ` उस प्रकार कौ , वात प्रौर इस..तरेह के कामं ` 





. ` आसानी.के साथ कैसे कि, जा सकते दः" यद्‌ वात ' यरा पर , 
: . , 'ुद समभई जायगी 1 इसके साथ हौ एकं वत्तः जीर भी ` है" ` 


--- वद्‌ यद्‌ है. कि वै काम समय-्रसमय -हेमारे -काम ओः, ` 
`" सकतेहै1 '' >. ८ । 


पोर्न का बर्फ व्नाना, - - ` ` 4 
चरे.ये. दिवं से चल पद ल खयः है» स ससद णं, ` 


„` कहते है । जदि फे दिनं मे सो इसकी कोई. जरूरत, नदीं पदी, -. ` 
., ~. लेकषिन्‌ गरमा मे वपत से.किंतने -दी जरूरी, काम निक्लते ह! 
, `:जव बहुव र्मी पठती है श्चौर ठंडां पानी कमी नीं भिलता "तौ , 
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यर्पसे लोग पानी के ठंढा करे पीति ₹। इसके सिवा श्रौर 
भी वहु से काम वक से निकाले जते है-- 
(१) घना ह्र खाना काष्ठी समय तक वफं फे साय 
रखकर सुरित रखा जा सकता ह । 
(२) गमौ. मौसिम मे मचलिर्या वफ मे रखकर कितने 
ही दिनों तक काम के योग्य रखी जाती है । 
' (३) श्रनेक भयानक रोगों मे बफं से सहायता ली जाती 
है, इस प्रकार कितने ही काम वप से निकाले जाते दै} यष 
वफ वडे-वडे शहरों मे श्रासानी से पायी जाती है क्योकि प्रायः 
सभी वडे-वडे शरौ में वफ के मील खुले दै। ममर देदातो 
में प्रौर कसबों में वफ का मिलना कठिन ष्टौ जाना है, इसलिण 
. यद्वि कोई णेसा उपाय मिल सफे जिससे देहात श्नौर कसवों में 
ओ लोग जहां पर वफ बनाने के मील नदीं है, खगमता के 
साथ घफं वना लिया करे' तो बहुत्त लाम हो सकता है । इसके 
लिए नीचे उपाय बताया जति है, जिससे कोई भी श्रादमी 
पानी के जमाकर शीतल वफं बना सकता है-- = 
सरेसम मादी को वाज्ारसे खरीद भ्रौर उसका सव्र 
महीन पीसकर श्रपने पाद रल, यौर जब वर जमाना टौ 
तो पहले पानी को गम.करना.चादिए प्रौर फिर गर्म॑पानी के 
किसी द्रे वरतन में डालकर उसपर पिसी हुदै सरसम मादी 
िङ्कना चादिए। गमं पानी पर उसका छिद्क कर रख 
देना चादिए । वस वषं लम जायगी! # 


व पचंमेकेकाम | २१३ 


भ 
५ 





१ बोस दिनो तक भूल न लगे । 


यों तो षिना खाये कौ मी नीं रद सकता । जव संयोग 
सेएक दिन भी खाना नदीं मिलता, तो श्रादमी कायख 
सुराया हा हो जाता है श्नौर जच चक खाना नहीं मिलता 
इ श्नच्चा नहीं नगता न किसी काममें जी ष्टी लगता है । 
`, इतना कम होने पर भी धिक से अधिक समय.तक के 
लिए भूल रोकी जा सकती है श्रौर मजा"यद्‌ किं इस चात का 
स्याल तक नही हो सकता कि दम जसा भीमे! दो चार 
दिनों की यात्त नहीं हँ बीसदक्कीस दिनों तके श्चादमी विना 
शेख खये वदै श्राराम से रह्‌ सकता है । इसके लिए 
निम्नक्लिखित उपाय है, जो श्रासानी से काम में लाया जा. 
सकता द ॥ ४ 


॥ 
५ 


वादमम के छिलके को दूर कर्के उसके कुच यजे" निकाले । 
प्रर पिर उनको याय के तजि दूध भे रात मर केलिष्‌ भिगेदे। , 
सुषह होते दूध से उन बादाम के वीजो के निकालकर 
स॒ग्बाले 1 इसके वाद दूसरी रात को वादामके उन चीजों का 
फिर गायकेदृधमेभिगोदौ घौर स्वेराद्टोते दी वृध से 
निकालकर उनका किर सुखा ले 1 फिर भूरी दुई खञ्स्िं की 
शुरलिर्यां क़ सोला लेकर इन दोनों के पर्थान्‌ घादामके सुखाय 
ह बीजों श्रौर खजुरिया कौ रुरलियो फा पीस दले छरीर 
उप्त पिस हुए फो रोगन घादाम या यनप्सामें मिलावे'। इसे 


५ वि 


4 ष म्‌ [8 ~ < > ष 


५ 
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वाद प्रखरोट के बरावर खाने से बीस दिनों के लिए भूष , 
गायव हो जायगी । 


आरट दिर्नो तक प्यास न लगना 


यह्‌ भी एक श्रचम्भे की वात दै, खाना चिना खाये चह. 
प्क दो दिन श्रादमी रह मी सके लेकिन चिना पानी पिये एक 
दो दिन भी रहना सुश्किल दो जाता है । किसी भी मौसिम में 
पाठ दिनों तक विना पानी पिये कोई रह सकता है इस पर 
सहज में विश्वासे नदीं किया जा मक्ता । ~ ` 


लेकिन यह भी कोर श्रसम्मव वात नही है] श्रभी उपर 

` बताया जा चुका है कि दमी विना खाये-पिये वीस दिनों तक 

रद खकता है श्रौर वह इस वात को सोच भौ नदीं सकता कि 

मैने कुल खाया नदीं है । इसी प्रकार विना पानी पिये आदम 
श्राठ दिनों तक रह्‌ सकता है। 


इस बात पर सदज ही कोई विश्वास न करेगा ! लेकिन 
जब उसका तजुब कर लेता है त्तो पने श्राप उसका मानने 
लगता है । श्रव ईसके लिए नीचे उपाय वताया जाता है जिखकी 
वदौलत श्रादमी ठेसा कर सकता है-- 


ीरा करमानी का पहले पानौ मे डालकर श्ाग पर चदा 
देना चादिए शौर फिर उसको ` उवालना चाहिए 1 इस 
भरकार उसके जोश देकर उचार लेना चादि रौर किर पानी 
स निकाल कर उसके खा लेना चादिए 1 इसके बाद्‌ उसका 


श्रचंभे केकाम २१५. 
महीन श्रूटकर रख ले । जव कभी इख वात की जरूरत सममे 
कि विना पानी पिये च्राठननौ दिनो कत बरावर रहनाहैतो 
खस पसे हुए अखरोट के बरावर निकाल कर अपनी दथेली 
मे रखे श्नौर उसमें शदद मिलाकर खा जवे । इसका यह असर 
होता है कि श्राठ दिनो तक प्यास नष लगती 1 


आस्तानी से चिडि्यां पकड्ना 


चिडियां पकड़ने फे लिए तरषट-तरष के उपाय काम में लाये 
जाते दै! कितने ही लोग घ्रोटी दोटी बन्द मे कंकड़्‌ भरकर 
मारते है जिससे चोट खाकर वे गिरती दै रौर .उसके वाद्‌ वे 
पकड़ ली जाती है । छु लोग जाल लगाकर चिद्या पकडते है 
श्रौर छु लोग तीर कमान से प्रकदते दै । दस प्रकार चिदियों 
के पकड़ने फे दौ मठलव ्टोते है । (१) उनके पालने के 
लिष श्रर (२ ) यद्‌ कि शिकारी लोग उनका शिकार करते है । 
पक्षियों फे शिकार के लिए पकड्ना तो हुत वड़ा पाप रै । 
इसलिए यह्‌ पाप तो कभी न करना चाहिए । लेकिन 
जे लोग पालने फे लिए थे सव उपाय करते हु, उनके लिए 
शरोर भी श्रासान उपाय घताये जा सकते ह । 
चिदियों कै पकद्ने क लिए सय से श्रासान उपाय यष्ट ह-- 
ˆ , (१९) मस्मी च्रौर ददताल--दोनो फ यारीक पीसकर 
.खछमीरी श्रे मे मिला लेना चादिष । श्रौर फिर उनकी चयी. 
छरी गोलियां घना लेना चादिए 1 इन गोलिर्यो को मीन पर 


ध 
छ 
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वाद्‌ श्रखरौट के वरावर खाने से बीस दिनों के लिए मूख, 
गायव ह जायगी । 


राड दिनों तक प्याखं न लगना 


यद्‌ मी एक श्रचम्भे की वात है, खाना चिना खाये चह 
एक दौ दिन श्ाद्मी रह भी सके लेकिन चिना पानी पिये एक- , 
ढो दिन भी रहना सुर्किन दो जाताहै । किसी भी मौसिम मे 
आट दिनो तक विना पानी पिये फोई रह सकता है इस पर 
सहज मे विश्वास नदी किया जा मक्ता! ` 


लेकिन यह भी कोई श्रसम्भव वातत नहीं है! श्रमी ऊपर 
` ताया जा चुका है कि श्याद्मी विना खाये-पिये वीस दिनों तक 
रह सकता है श्नौर वह इस बात को सोच भौ नहीं सकता कि 
मेने कुद खाया नही है 1 इसी प्रकार विना पानी पिये च्ादमी 
श््राठ दिनो तक रह्‌ सकता है । 
इस यात पर सहज ही कोई विश्वास न करेगा । लेकिन 
जव उसका तजुर्वा कर लेता है तो श्रपने श्राप उसका मानने 
“ लगता है । श्रव देके लिए नीचे उपाय वताया जाता है जिसकी 
वदौलत ्ादमी एेखा कर सकता है-- 
खरा करमानी के पहले पानौ भें डालकर श्राग पर चदा 
देना चादिए शरोर फिर उसको उवालनां चादिष्ट 1 इस 
प्रकार उसके जोश देकर उकार लेना चादिए रौर फिर पानी 
से निकाल कर उसके खा लेना चादिए । इसके वाद्‌ उसका 


श्मच॑मो केकाम २१५ 


भ 


महीन करूटकरः रख ले | जव कभी इस घरात की चरूरत सममे 
कि विना पानी पिये राठी दिनो कत वरावर रहना तो 
उस पसे हुए श्रखरोट के षरायर निकाल कर अपनी हेली 
मे रसे श्रौर उसमे शहद मिलाकर खा जावे । इसका यह प्रसर 
होता है कि श्राठ दिनों तक प्यास नी लगती । 


आक्षानी से चिडियां पक्रडना 


चिद्धि पकड़ने के लिए तरह-तर्‌ के उपाय काम मे लाये 
जते हं । कितने ही लोग छोटी चोरी वन्दूकोँमें कंकड्‌ भरकर 
मारते है जिससे चोट खाकर वे गिरती दै रौर उसके वाद षे 
पकड़ ली जाती है । इ लोग जाल क्षगाकर चिदिर्यां पकद्ते रै 

ङं लोग तीर कमान से पकडते टै । इस अकार चिद्धियो 
के प्रकड्ने के दौ मठलव ्ोते। (१) उनके पालने कै 
लिए रौर ( २ ) यद कि शिकारी लोग उनका शिकार करते दै । 
पक्षियों के धिकार के लिए पकड्ना ठो यदटुत वदा पाप दै । 

इसलिए यद पाप तो कमी न करना वाहिषर । लेकिन 
सजान्लोग पालने के लिएये सव्र उपाय करते, उनके लिषु 
प्रीर भी श्रासान उपाय घताये जा सकते ह । 

चिडियों फे पकड़ने के लिए सय से श्रासान उपाय यद है-- 

८१) मरमी श्रौर एडताल--दोनो फो यारीक पीसकर 
-खमोरी श्रा मे मिला लेना चादिए । श्रौर फिर उनकी छोरी- 
छोरी गोलियां वना लेना चादि । इन गोलिरयो को मीन “~ 


1 


लोड देना चादिए ] खो. पकणी इन गोल्ियो के खाये बेहोश 
हो जाये । ॥ * 


(२) गेहूं, चना, मक्का श्रादिके ठानो के समी पष्ठी 
ग्यते है} इन को हडताल गंधक श्रौर भांग के बीजा 
करे साथ सूव उवाले । पौर फिर उसके बाद्‌ उनको निकालकर 
सुखा ले । जा चिदियां इन, दानो के ख्चेगी वे वेदोश हो 
जार्येगी  , ` 

(३) ग्रकौडष यु थृह॒र के दुधमें द्धं वनि दानो के 
तंर रखकर फिर, सुखाकर रख छोड ¦ इन दानो को खाकर भी 
चिडियां बेहोश दो जर्येगी । 

यद्‌ जा नुस्खे चिडियो के वेदश्च करने के लिप्‌ बताये 
गये हैः उनमें से किसी एक के दवाय भी चिड्यो के यक्डा जा 
सकता ह । रौर पकडने के बाद्‌ ठढा पानी चिड़क कर उनके 
किर होमे लाया जा सक्ता है। 


अंडो फा शीली 


एक गोल वदी शीशी मे वडन्वडे गोल-गोल अण्ड भर कर 
स्पेजाते दह) उस गोशीकापेट तो इतना वदा होता है कि 
(५ (3 न = म 1 
उसमे कई कई अडे-घ्ा मक्ते हँ लेकिन उसका यु इतना _ 
द्योा होता है कि चंड उसमे विना तोडे नहीं जा सकते ! परन्तु 
जय लोग उस शीसीमे समूचे चंडि देखते हँ तौ वडा ताञ्जुवं 
मानते) 
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न 

लोयो की. सममे यहं वात नहौ श्रातीकि इतने चड़ 
्र्डे इस शीसी कै न्द्र कैसे पहु च सये जव कि उसका सह 
श्रण्ढो से छोटा है । इसमे कोई सन्देह नही कि यष्ट बहुत 
अचम्भे का काम है। उस शीक्षी के भीतर इतने बद शं कैसे 
चले जाते ह । इसकी तरकीव नीचे वताई जाती है 

कृ श्रंडो को लेकर जो ताजञँ श उनको ते सिरके मे 
भिगो देना चादिए । कुच दिन भीगे रहने के वाद्‌ श्रण्डे विल्कुल 
सुलायम पड़ जार्थेगे नौर बह द्याने से दब जायेगे । जव वे 
छलायम हो जाय तव उन्दे शीशी में द्वा दवाकर भर दो । 
भी्ची फे श्रन्द्र भरकर ठक दो । सूखने के वाद श्रे फिर 
पदले के समान वदे श्नौर सख्त दो जायि । 


प्र 





(म 


पि 


१५-ज्ञाद्‌ से चे्त शौर तमार 
समी देयो के हासे श्रौर लाखों श्नो-पुरुप जादू के वेल 
शरीर तमाशचे को देखने मे न मालूम कितना रुपया-पैसा खच 
फर डालते हे । सभा लोग जादू के खेल श्रौर तमाशों को वदे 
चात्र से देखते है परौर उनको देल-देखकर वहत ताज्जुव कसते ` 
| इख प्रकार फे तमाशे दिखाने वाते सकड़ा श्रौर हजारों 
, पया कमाति दै । उनको रुपये-वैसे कौ कमी कमी नदी रहती । 
लेकिन जो जादू फे खेल- तमाशे दविखाये जाते है वे क्या 
\ षास्तव मे जाद्‌ के ते दै, या नदीं इसके सम्बन्ध मेँ वदां पर 
षाताया जायगा 1 लोगों का वि्वासहैकिं जादू के भी खेल 
होते है1 पररेसी वात नदीहै। वात यष््‌हैक्रिजौ लोग 
खेल-तमाशा करने वाले दते हैँ बे छ एसे श्रजीव-श्रजीव खेल 
खलति है, कि हम लोगों की समभ में नहीं श्राते ) रेसी दशा 
मेहम लोगो के वे जादू के सेल मालूम होसे है । 
। प्रायः खेल तमार दिखानेवाले श्मादमी मौर श्रौ शरदरों 
, श्रौर देतो मे किरा करते है शौर दो श्रोनि, चार श्रानि से लेकर 
एकः रुपये अथवा इससे भी श्रधिक तेकर लोगो वौ मारो 
दिखलाते है । ये लोग जादृगर कलापे है । इनके पास त्द- 
तरद की चभ रहती है । कमी-कसी दो-दो, तीन-तीन आदमी 
संग र्ते है) येलीग रेखे पेसे खेल तमाशो दिखाते दै कि 
देखनेवाले वाञ्जुव करते दै ! इसी प्रकार सरको मे भोरेते-देसे 
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सेल साये जानेहै, जो (चञ्च बहुत ताज्जुव मे लनेवाले 
दोते है परन्तु ये सव सेल जादू ॐ नही होते । केवल श्रभ्यास से 
शी इस प्रकार के खेल दिखाये जाते ह । 
्रभ्यास करने से मनुष्य कटिन-से-कटिन काम भी करके 
दरिा सकता है । जिस चाज का जितना यभ्यास किया जाता 
+ उतना दौ उसे सानी से किया जासकता है ! जो खेल 
जादृ.के सेल केनामसे पुकार जाते दैवे सफाई के सेल ोते 
दै} उनके करनेमे इतनी करती श्रौर सफाई होती है कि देखने, 
बोले उसे सममः नही सकते । 
इस अकारकेजादू फे सेल तमाशों गो देखने की सभी 
लोग इन््ा रसते ह ्नौर वड़ो दिल्च पी के साय उन देखते 
। इसके साथ ष्टी देखनेघाले जादू फे वेलों की तरको कौ 
जानने के लिए भी बड़ इच्छक रदत दै इसलिए इस घोरे से 
परिजेद मे पाठको के मनोरखना्थं छख साधारस जञादू के 
चेल शौर तमाशो के करने की तरकर लिखी जागी "जिनका 
भ्यास करने से कोई भी मनुप्य इनको करके दिखा सकता है | 
र्पय्रा गाायव करना--जव जादू के सेल द्विखानि वाज्ञे 
रुपया गायय करक दिखलाते है तौ देखने चान्ने वदे चक्षित होपै 
। वह सपय को इटा करके अपने साथ के एक लङ्क फो 
भ्षने सामने बुला कए विटाता है श्रौर उससे पूता हैव 
श्रपना व्याह करेगा? तेरे व्याह फे लिये रुपये वनाय है 
श्याि, दसी प्रकार की छुं वातं कहा है श्रौर लद्के को 
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श्मपनी भोली के पास बिडाकर) मोली के रुपयों को घजाता 
है । प्रौर फिर उन रुपयों क लोगो को दिखाकर गायव कर देता 
है। रुपयों को किस प्रकार गूयव किया जाता है, वष्ट नीचे 
पताया जायगा । इसको पद्कर लोगों का श्रम दूर दौ जायगा- 


श्रपने पास ऊ रुपये रख लो श्नौर किसी सदके से अपर 
के प्रशन करो श्रौर उसको श्रपने पास विटा लो। इसके वाद 
कपयो के हाथमे ल्यिरदो मरौर एक खूमाल हाथ मं लेकर 
उसके फेने मे ठेखी गाँठ मारो कि मालूम दो.उसमे रुपये बधे 
ह) रमा कौ गाँठ बाँघकर रुपयो को चुपकेसे भोले मेँ डाल 
लो इस सूमाल फा लद्केॐे हाथमे दे दो 1 इसके बाद्‌ उस 
लद्के से कदो-जा तु श्रपनी जगद पर वैठजा फिर उससे 
इस प्रकार बोलने को कष्टो--या मेरे उस्ताद, कर दे दोपहर को 
श्र॑धा । इस प्रकार कष्ट करः लड्कै के सिर पर श्रपना दौलत 
वजाग्रो दस-पन्द्रह्‌ मिनट तक इस धकार करो । दससे दशक 
लोग समेगे कि कोद जादू म॑त्रहै। 


इसके याद्‌ उस लढके से को-देख रूमाल मेँ रूपये है , 
कि नदीं । इसपर लड़का रूमाल के टटोलने लगे ! जब लडका 
शूमाल टरटोलनै लने तय उसे च्राचाज देकर सौर से कटौ--श्रर 
दटोलला क्या दै १ मैदान मे लाल क्यो नहीं देता कि सव लोग 
उसे देख लं 1 चद्‌ सुनकर लडका रूमान्न का खाल दे1 रुपयों 
कान देकर लोग हैसान होगे । श्रौर उसे जादू सममेगे। 
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„~ गायब कि हृष रूप्यो को निकालना--जव लङ्का 
सूमाल फो फाड़ कर लोगो के दिखा दे, तव उससे क्हौ- मेरे 
रुपये निकाल नही तो श्रभी तुमे थाने पर ले चर्लूगा । फिर 
दशको से कहो- देखिये साट श्राप लोगो के सामने मनि इसे 
रुपये दिये ये यद्‌ कते हए लड़के के मैदान के चारो तरफ 
माशनो शरोर उससे पूते जञात्रो कि रुपये कँ द १ । 
इसी समय लद से रुमाल लेलो चनौर उसकी नंगा भोली 
लो } श्रव एक लकी लेकर ल्के कौ दिखाते हृए कटो श्रच्छा 
ले व श्च रुपये निकालता हू" 1 इतना कद्‌ कर लदृके के उसके 
दोनों दाथ उसके घुटनो पर रखकर जमीन पर छका दौ । प्रौर 
लकड़ी को कमर श्नौर नितम्बो पर मारते हए कदा--यर्ा से 
रुपया निकाल १ इतना कद्‌ कर श्पना ढोल बलाग्रो श्रौर 
उसको सीधा खदा करके दोनो दाय पैर॒फौला दे । किर कहो 
ल्क वर से दुःखा माग मेरे दोनो पूटे' । परन्तु लद्का इस 
` भकार न कृद कर के तेरी दोनो फटे" । 
इसे बाद लबे से नीव छक जाने को के । जव 

लङका नीचे युक जाय तव कदो--श्रव रुपये निकलते ह । श्रौर 
दोल को पन्द्रह-वीस मिनट तक यजाय । फिर ल्के के पीये 
सदे होकर्‌ कटो- वह श्राये, उस पेड से उतरे ८ श्रपनी 
खगली दिस्याकर्‌ ) 1 

„ देखनेवाले इसके सुनकर जादूगर की उंगली की तरफ 
देखने लगते ह । इतनी देर मे $ श्नौर सफाई के साय ` = 
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से रुपये निकाल कर हाथ मेँ लेलो । ङु देर ऊुके रहने के वाद्‌ 
लड़का कदै--मेरे पेट मेँ दद्‌ दोतता दै 1 इस समय देने वालो से 
कटौ, लीजिए साहव रुपये पेड़ से उततर कर इसके पेट में रागये 
इतना कह कर लड़के का सीधां खड़ा कर दो । श्रौर लङ्के से 
पष्धो--रुपये कदं से निका १ इस पर लड़का कदेमेरे पेट से 
जल्दी निकाल, बड़ी ओोर का दद्‌ होता है। 
इस पर लड़ से क, विक्छुन सीधा खडा रौ जारि 
उसकी नाक की नोक के उपर श्रपते हाथ की उगली लेजाग्रो 
श्रौर कदो, रुपया तेरी नाक से निकार्लुगा । इस पर. लङ्का 
कदे, मेरी नाक मारे द्द्‌ के फटी जात्ती है । लड़का बार-बार 
श्रपना हाय नाक पर ले जाय । उस समय उसका दाथ हटाति 
जारो शनौर कदो, खुवरदारं हाथ मतत लगाना, नही सो रुपये 
नाक के श्न्दर दी रद्‌ जायगी 1 फिर उसे नीचे सुका कर कटो- 


इस चोर ने रुपये पेट मे छ्विपा ल्य थे ! श्रव वह्‌ पने जादू के , 


घल से इसकी नाक में म्रागये है । नव जै इसकी नाक से निका- 
लत हू यदह कट्‌ छर ल्के के सिर पर मारो श्रौरहाथमेक्ति 
रुपयो को उसी समय जमीन पर कंक दो । इसको लोग देखकर 
दैन होगे । 

रूपये बनाना--जादू के सेल टरिखानेवाले "हम लीगों कौ 
रुपया बनाकर दिखाते है । हम लोग सममे हँ कि रुपये बनाये 
किन्तु वास्तव में वे रुपये वते हुए नहीं होते । यह कैव्रल उनका 
श्रभ्यास ग्रौर उनष्टाय की साई दोती है। 


॥ 
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स प्रकार के सेल दिखलाने बले को ढीली वाह का रता 
शौर सिर पर साफ पदटनना चादिए } दाने हाय में वसी 
लेकर; वाय हा मे छद स्ख कर युद वांध ले । इसके पलं 
जितने रुपये घनाकर दिखाने हँ उनको सफिमे सर्सलो1 इस 
प्रकाररसोकि दुसरे कौ न पिसाई पडे! श्रव वंसीवालं हाथ 
से चुटकी वजा-यजा कर उसे उपर ले जागरो रौर बहुत सपाद 
सेसक्षिमे एक दो रप्येनिकाललो श्नौर किर वाये दाथ के 
उपर बसो को रगो श्रौर सफाई से रुपये वयि हाथमे कर लो। 
हस प्रर से लितने रुपये साकेमे हो उनको निकाल लो स 
धीच मे अपस साथ के दूसरे श्रादमी से यरायर वाते करते 
जानो श्रौ उससे फदो--्रच्छा श्रव तेरे व्याह के लिए रुपये 
घनाता हूः] 

, इतना कह घस वाले हाथी हेली मे एक रुपया दवा 
लो श्रौर उसी दाय मे जमीन से मिदर उठाकर धये हाथ 
कै अपर रस कर वाधनयांध कर दरोकों को दिखाकर कद्ो-- 
फक एक, पक दो, पंक सादरे तीन इतना कद कर फुर्ती से वस्ती 
फे हाथ वाले रुपयों को भ्द्धीमें चिपादी श्रौरकिर खोलकर 
दिवादौ . 

जव रुपया नाक दर्शते वौ दिखाने लगे तौ उस समय 
गली कै इशारे रपे यद्‌ वरायर कते जाघ्नो, चह श्राया । इस 
पर देखनेवालो की निगाद्‌ इदयारे की सर्फ दो, जायगी 1 इस 
सभय कुर्दी से दपयों दौ स्द्रीमेदिषादो। 


~ न्न 


(६ 
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रुपया वनाने की दूसरी रौति यह है किले से एक लकड़ी 
निकालो, उसके साथ एक रूपया भीःनिकालो } रुपये के हाथमे 
दविपाये रदो, लकड़ी को जमीन में रगड़ो फिर उसे घुमाश्रो श्रौर 
मफाई से रुपये को निकाल कर्‌ मैदान में फेकते हुए करो-लीजिए 
स्पया वनगया. ,. ` --" “ 


कौड़ी की नाच--बहुत से तमाशा दिखनिवाले कौड़ी का 
नाच दिखाते है ! कौड़ी का नाच यदि दिखाना हौ तौ कौडीमें 
पकं सीक लगाकर, उसको पानी से भिगो लो । जव _सींक सुला- 
यम हो जाय तव उसमें बल देकर छा में सुखा लो । जव कौड़ी 
का नाच दिखानादोतोसीककोरेतमें खड़ी करके गाङ़दौ 
रौर उसके ऊपर कौडधी को रख दो श्रव उसमें पानी के द्धीटे 
मारते जाश्रौ] सींक के. बल खुलते .जांयगे । सींक ज्यो-ज्यों 
भीगेगी, त्यो त्यो उसके बल खुले श्रौर उसके डपर की कदी 
नाचसी जायगी 1 जव कौड़ी का नाच दिखांश्रो तो ङ गुन 
नाते जाश्रो जिससे देखनेवाले सममे कि कोई म॑ षदाजा 
रदा है, जिससे कौड़ी नाचती है । 


गङे मे पैसे वजाना-षहुत से बाजीगर अपने गलै को 
ठेगलियो से मारते ह तो उसमे से पैसे; की भन मनादट सुनाई 
पडुत्ती है । इसको सुनकर लोग बडे हैरान हेते है नौर सममत 
है कि सचशुच इसके गले में र्पये-पैसे भरे । , ॥ 
किन्तु यह्‌ वहुव ्रासान खेल दै । इसके लिए व्रपनी ठोद़ी 
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के नीचे गरदन पर श्रपनी पाँचो दगलियो कौ मासो मरौर ह 
के न्दर धीरि-धीरि ( किंसी को सुनाई न पडे) सीसी करत 
जाश्रो | इम प्रकार करने से वैसो की श्रावाज वने लगेगी । 
सिर पर श्राग जलाना--यह्‌ खेल बडे ताञजुय का ह । सेल 
दिखने बाले श्रषने साथी के सिर पर चृहहा जलाते हैँ । चूलदे 
ॐ उपर केपडा लपेट देते ह 1 फिर चूल के ऊपर कढई रखकर 
तेल डालकर पूरी बनाने ह । तेलमे पानीके दौटे देकर श्याग 
को उभाडदेते है । उसको देखकर सव लोग समभने दँ किं कोई 
जादृ है। लैकिन यह जादू नदी होता यह एक प्रकारका यन्तर 


होता है । 


४६ 


1 ८4. 


१६-घर की वीजा फी सफाई 


घरमे जितनी चोक्तं होती दै, समी पर मैल चदता हैः 
श्रथवा बवे किसी न किसी तरह गंदी हौ जाती है । कपदे गन्दे 
होते है, जो वरततन रोज्‌ काम मे नदीं श्राते वे रसे-र्से गन्दे ष्टो 
जाति है, ्रथवा जितनी भी काम की चौखेहोती दहै समी गन्दी 
होती दहै! सभी चीजों की सफाई करना क्षियो का कर्तव्य है ! 
तरह तसह की चीक्ते किसी एक चीज या एकी दगसे 
साफ़ नदीं की जाती 1 भिन्न-भिन्न प्रकार की ची्ञे, भिन्नभिन्न- 
रीति से साप्‌ करने के नियम वताय जारयेगे । जिससे सियो को 
यहुत सहायता भिल सकती है ! वदनो रो चाहिए कि वे इससे 
भली माति लाम उरठवे । 
यहुत मैले, सूती; रेशमी ्रथवा उनी कपडो कौ साफ्‌ करने 
कै निए नीचे छदं उपाय बताये जाये, जो सभी खियो को 
जानने चाहिए । 
१--कोई एेखा कपड़ा जो बहुत मैला होगया हो श्रौर 
सालन से धोने पर साफनष्ोता दीत्तो एक बाल्टी में इतना 
पानी भरौ जिसमे कपडा श्रच्छी तरह भीग जाय । इसके घाद 
दस पानी में रच्छ तरह साध्ुन को घोलकर, उसमें दौ रश्रौँस 
तारपीन का तेन मिला दौ श्रौर फिर एक घर्टे के लिए उसमे 
कपडे को भिमो देना चादि । चाद मे साफ्‌ पानी में पदे कौ 


^ 9 
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शरच्छी तरह घो डालना चाहिये । इस विधि से कितना ष मैला 
कषद क्यो न हो खूब साफ ह्यो जायमा । 


२--भैले सूती कपडो को साफ करने फे लिए किसी रतन 
म प्रानी भरकर उसमें साबुन शौर सोडे को मिलाकर, मैले 
कपर्द को गीला करके छोड़ देना चाहिए । इसके वाद श्चाग 
पर कछ दैर तक कपद़ो को पकाना चादिये । जब कपडे श्रच्छौ 
तह्‌ से पक जांय तव उनको छुं देर तक उसी पानी में षडे 
गहने दो श्रौर आग पर से उतारकर ठंडा षटोने फै लिए नीचे 
रखे दो । घाद्‌ में एक-एक कपा निकालकरदार्थो से फट-कटकर 
धो डालो । इस प्रकार कपड़े साफ हो जार्ैगे । 


३--यदि फलालेन के कपड़े साफ करने हों तो उन्द पदे 
साफ पानी में भिमो देना चादिये । इसके चाद धढ्या ञुलायम 
साबुन से मलकर कपड़ो को हल्के दाथों से धो डालना चाहिये । 


ध--प्रायः कोट श्रौर कमीलों फे गलो पर मैल जम जाता 
हे । यदि ये कपड़े गरम, रेशमी दों तो मेते स्यान पर नौसादर .. 
फो भिगोकर श्रच्छी तरह रगड़ देना चािए । 
~ भ--यदि रेशामी कपडो को जल्दी, यन्दे होने से रोकना दो 
सो जब उनको पहनकर उतारा जाय तो उसके वाद उनकी सिकु- 
कन को श्यरछीं तरद्‌ निकालकर पुराने मसमन फे डुकड़े से सव 
जगह भली भांति सगड़ देना चाये | इस  . ^ 
षदे सूत्र साफ रहते दे । 


¡५६ 





०००७७ ०७०० म कक 


६--गन्दे कम्बलो को साफ करने के लिए पानी मे त्रच्छी 
तरह नौसादर मिलाकर, उसमे कुं देर तक उनको भिगाण् 
रखना चाहिये । इसके वाद उनको पानी से निकालकर साफ 
पानी मे धोकर सुपा लेना चादि । इसके वाद एकं चौड डडे 
से लम्बल को पीटकर, तहा लेना चादिये । इस प्रकार कम्बल 
लुत साफ हो जा्येगे 1 
७ _ -लालिख उन के कपड़ो को यदि साफ करना दौतो 
पानी मे नौसादर मिलाकर, उख पानी से उनी कपड़ो के धोना 
चाहिए । # 
चरतनो की सफ के सम्बन्ध मे सभी खयां जानती है 
छदे मिद्ीश्नादि से माजने पर साफदो जात है । लेक्रिन बहुत 
से बरन जो रोज काम में नदीं लाये लाते श्रौर वे रे-रे 
काले पड़ जाति है, उनको साफ करने के लिए आसान तरीके 
ौन से है, इसको वे नही जानती । इसके श्लावा चिकने घमौर 
जले हये बरतनो के श्रासानी के साथ किंस प्रकार साफ करना 
चाहिये, इसे भी प्रायः लिया नहीं जानती । तरह-तरह के वर 
तनो की किस प्रकार सफाई को जाती हैः इसके सम्बन्ध मेया 
बताया जायगा । 
यदि पठन के बरतो को सुवच चमकीला घनाना दो 
तो नीव के चिलङे मेजयसा नमक पिसा द्या भरकर र्गड 
ठेना चाद्ये 1 इससे वरतन यहुत चमकीले टो जते । 
पीतल फे जो षरतन वहत दिनों से रखे-रखे गन्देद्ो 


की ~, 
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गये हँ उनको साफ करने के लिए थोडे से सिरक में पिसा हस्रा 
नमक मिलाकर, उससे बरतनों को साफ कसना चादिये । 


६--राज के वरतन, जिनमें भोजन बनाया जाता है) यदि 
मे मजने से साफन ष्ट तो उन ,वरतनो में थोड़ा सिरका मौर 
पानी द्योडकर उवाल लेना चादिये 1 इससे वे बर्तन बहुत साफ 
हे जागे श्नौर उनमे जरा सा भी मैल न रदैगा 1 
३-- ताये के चरतनों को खूय साफ करने के लिये, उनकी 
मि ्रादि से मांजने ॐ पूर्व, उवलते हृष पानी मेयो देना 
चादि! इसके वाद्‌ मिद्ध या राख से मांजना चाहिये । 
५--अल्यूमीनियम के वरतनों मे परायः काले-काले दाग से 
केभो कभी पड़ जाते है । देखी दशा मे उन पर पिस हरा नमक 
गगढ्‌देनेसेषे साफटोजतिदहै। $< ॐ 
६---ण््मूमीनियम के जो वरतन बहुत मैले हो गये हो, उन 
पर नोय के रख से भोगा हुमा कपड़ा मल देना चादिये श्मौर 
भाद्‌ में साफ.पानी से धौडालना चादिए । 
, ज--लयूमीनियम की पतीली श्रादि मे यदि कोई चोज 
पकाते हू; वद्‌ जलकर पेदे म चिपक जाय तो उस को साफ 
„ कएने के लिए, उस पतीली मे योड़ा पानी च्मौर एक प्याज काट- 
कर उषाल्‌ डालना चादिे। इससे जला हृश्रा भोजन चट 
जायगा] , ~ ध = 
< जिन वरतनों मे बहुत चिकनाई टो, उन मेष 


(1 भ ~, 
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वर सिरे के छोडकर, मांजना चाहिये । इससे रतनं की 
चिरनाहट श्रासानी से दूर हो जाती है । 


९--भ्ट्रीके तेल कफे कनस्टर शादि साफ करनेके लिए 
उनमें कपूर श्रौर गरम पानी डाल कर प्रौर फिर सोडे के पानी 
से घानां चादिये) 


१०--वाल्थियाँ ्रथवा जस्ते के न्य गन्दे बरतनों को 
सफ करने के लिए सावुन को पानी में घोलकर, उसमे भिद का 
तेल भिलाना चाये न्रौर फिर इस पानौ से जस्त के वरतनें 
को मलना चाहिये । 


११-लोदे की चीजो को साफ करने के लिए, उन पर पिसा 
हुश्मा नमक लगाकर श्रौर उसे रगड्कर, वाट मे लिमा धिस 
देना चाहिए । इस प्रकार करमै से लोहे की चोज बहुत साफ 
च्मरौर चमकदार्दोजातीर्है। 


१२-- पक्के लो की बनी हुई चीजौ कौ साफ करनेके 
लिए तीन भाग सिरका श्रौर एक भाग प्याज कै रस कौ भिला- 
कर उस चीज पर चुपड देना चाददिये । कुद देर के बाद उसकी 
मांज डालना चाहिये । 


१३--चोदी के वरतनौ श्रथवौ जेवरो को यदि करन 
हो त्तो उन्दे खट.टे वृध में प्रये घंटे के लिए धूः 
इसके बाद उसमे से निकालकर साफ ^ 
पोद्ं जालना चादिए । 
चै 


पर की चीजों की सफाई २३१ 


१५-र्वादज की चीजो को श्रालूके पानी में छु देर तक 
पडे रखने श्रौर याद्‌ में कपड़े से पो डालनेसे वेसर साफदहो 
जाती है। 
सोनिर्चदीके जेवरों को साफ करने के लिए, उन प्र 
क्टिकरी का पानी लगाकर उन्हे जलती हुई श्राग मे गरम करना 
चाये । फिर श्राग से निकालकर इमली की खटाई से धाना 
चादिये । इस प्रकार करने से गददने साफ श्नौर चमकीले दौ 
जाते ह 1 
१६-यदि कोई हाथी दांत की चीज मैलीद्ौ गयीद्ोतो 
से साफ़ करने फे ल्ल एक कटोरी मे नीव का रस निकालकरः 
उसमे घारीक पिंसा हुमा नमक भिलाकर, उससे रगडना 
चाये । इससे बे बहुत साफ हो जाती दै । 
„  १७--श्रक्सर जह देखने के शीरो बहुत गन्दे टौ जतेरहैः 
देस दृशा मे युत सी लिर्यां गीले कपडे से पोती दै । लेकिन 
इससे शीशे बहुत साफ़ नदी होते 1 इसलिए उनको साफ करने 
केलिए एक सफेद महीन कपडे मर मैयलेटेड समिट लगाकर 
उससे रगद्कर पो देना चाहिये । इख प्रकार शीशे वहुतं साफ 
दो जते । 
घर-गृदस्थी मे श्रौर भी देसी काम की चील दती जो 
मायः गन्दी होत रहती है । उनको कभी कौ साफ करते रने 
से बे मेया नई के समान दी मालस होती दै । यदयं पर छु 
एरुकर चलो की सफाई करने के उपाय लिखे जाते दै । 
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१ नये चाति कुद दिन के वाद मैले पड़ जाते है ! उनको 
सदा नये के समान बनाये रखने के लिए कमो कमी पानीमे 
नौखादर मिलाकर, उसमें नूश को इवो इवोकर छि पर 
रगडनां चाहिये ! इससे वे वहतं चपरकीले दो जाते है । 

गर्म पानी मे श्रच्छी तरह नौसाद्रर मिनाकर मैले 
दातो कोधेनेसेभीवे बहुत साफदो जातेरै। ~ 

१--यदि गन्दी बोत्तलो या शीरियो को साफ करनाहो 
तो थोडी सप्जी म्ट्रीको पानी मेघोलकर गरम कर लेना 
चाहिये । इसके वाद गन्दी बोत्तल को सज्जो के पानी से खूब 
साफ करना चाहिए । गन्दी से गन्दी बोतल भी इससे सूव साफ 
हाजातीहै। 

= गन्दी दोतल नौर शीलियां गरम पानी गौर साबुनसे 
भी ङ्ध देर पेनिसे साफटोजातीरै। 

दरवाजे, सिडकिर्यां तथा उसमे लगे हुए शीद्यो श्रौर रोगन 
क्री चीजोकौ यदि साफ करनादोतो इस भकार करना 
चहिये-- 








१्--चारसेरपानीमे श्राधा षाव मद्रका ~ 
सेना चाहिये च्मौर फिर इस पानी से कमरे के ८* 
कियो अथवा उनमे लगे हुए शीशो, रोशनदानो * 
प्रडालना चाहिये बाद मे किसी साफ # 
स्वादि ! इस प्रकार वे सृप्र साफ होकर -१५ 


घर की ची्ौ की सफाई २३३ 
जिन चीजो पर रोगन किया गया हो उन्हे बरसाती 
पानीमे धोने सेवेबेहुतसाफ्‌ हो जारी है। 
जो लोग दांतों की सफ़ई केतियेन्रू इसीमालकरते ह, 
न्द्‌ उसकी क्षफाडईं का बहुत ध्यान रखना चाहिए । रय को 
सदै न करने से दातो मे खरावी चैदाहो जाती है। इसलिण 
उसको इस अकार साप्‌ करना चाहिषए-- 


किसी घरतन मे पानी लेकर उसमे महीन पिस ह्श्रा 
नमक मिलो लेना चा्िए 1 इसके वाद उसमे दां धोनेके तश 
को देर फे लिए इयो रखना चाहिए । श्नौर वाद्‌ मे पानी 
से धोकर धूपमे सुखा लेना चादिए 1 दृसरे-तीसरे दिन इस 
प्रकारे न्‌. को श्रवश्य धोना चाहिए । एेसा करने से वह त्रधिक 
समय तक चलता है । 

जिनके धरो मे ारमोनियम श्रादि याजे होते दै, उन वाजो 
की कभी-कमी सफाई करते रहना चाहिए । ्ारमोनियम 
श्रवा पियानो के परदे श्रच्सरगदेष्ठो जते ह) देसी दथा 
म उनको साप्‌ फरने फे लिए परदों पर मैयिलेटेड स्मिट श्रयवा 
महन प्च चाक र्गड्‌ देना चाष्धिए । इससे वे खव साफ़ दो 
जारयेगे 1 
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१७-कपौ के धन्वे छुडनि के उपाय ` 
लियो को घरगृहस्थी की छोटी-चोरी बातों से लेकर बड 
बडी घातं की श्रच्छी-सी-च्छी योग्यता प्राप्त करना चादिए। 
वर-गहस्थी खियों का संसार दै च्रौर उस संसार की सव बातों 
का सियो के लिए जानना बहुत श्रावश्यक है । 
यहूतत-सी खिर्यो को ह्लोरी-कोटी बातों के लिए दूसरों से 
“ पूष्वना पडता है यद उनके लिए बहुत लज्जा की वातै । प्राय 
कप मे, हाथ मे, भ्रथवा अन्य चीजों पर चिकनादै, स्याही, 
लंग, कीचड्‌, फलों श्मादि के दाग पड़ जाते है, इस प्रकार के 
दागों को कैसे साफ किया जाता है यह्‌ वहत कम सिया जानती 
ह इस प्रकार के वातोंको प्रत्येक स्री को जानना चादि 
इस परिच्छेद मे मै अ्रपनी बहनो को कपदे शादि पर पदे हष 
धरयो के छनि के उपाय चता्ैगी, इसको पद्कर खियो को 
लाभ उछाना चाहिषः । \ 
१--प्रायः फपदध पर धी-तेल श्रथवा न्य किसी चिकनी 
व्वीज के टाग्र पड़ जाया करते है ! ठेसी दशा मे उनको साफ्‌ 
करने के लिए एक फलालेन का साप कडा लेकर उसमें इला- 
यचचीका तेललगा करदागर पर अच्छी तरह सेमल देना 
चादिए 1 
इसके सिया यदि युक्लिपटस का तेल नदो तोचि ~ पे 
पर पेदरैल लगाकर धष में रख देना चादिष्ट 1 इससे ४` ह 


~ 
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मे चिकनेदाग होगे खय दूर दौ जारयैमे। साधारण श्रथवा सूती 
कपो की चिकना दूर करना हो तो सान रौर सरम पानी 
से उन्हें धौकर धप में फैल्ता देना चाष्टिए! 
यदि किसी ची, जैसे कपडे, ह्यो की उगलिया यवा, 
लक्रडी की वनी हुई चीजो पर स्यादी भिर पड़ रौर उस टाग 
पड़ जार्येतो उसके दागरोको दूर करने फे लिट निम्नलिखित 
उपाय फरने चारिषए-- 
१--यदि सन फे चने ए कपङ्धो पर स्याही के दाग षड़्‌ जय 
तोउन दामों को दुनि के लिए चर्ची या चर्वी जैसी श्रन्य कोई 
न्वी पिगला कर धव्वो धर लगा देना चादिए श्रौर उस घार 
साफ पानी से श्रच्छी तरह धो डालना चाष} 
स्--स्याही के ताजे दामो को साफ करने केलिएर्नीवू को 
कट कर श्रौर उसमे नमक लगाकर धच्वों पर अच्छी तरह रगड 
देना चादि \ इसके सिवा स्यादौ के त्ता दाग उवे हुए 
चाचलो के मलनेसेभीदृरष्टौ जिर 
३-- प्रायः लिखाई करते से हाथो श्रथवा उेगलियो मे स्याही 
के दाग लय जाते है इनके साम्‌ करने के लिए जज धच्चे 
पदे दो, नी के रस कौ च्छ तरद रगढ्‌ देना चादि \ इसके 
बाद पानी से धो डालना चादिए! 
यदि जमीन पर स्याद गिर पडे श्मौर उसका धच्वा 
प्‌ जाय तोउस धच्येपर नीव का रस या इमली करः 
पानौ मं घोलकर लगा देना चादि 1 इससे धन्वे खाए हो क्षामे 


‡ 
[ 
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५--काटे श्रवा लकड की बनी हई चीज पर यदि स्याही 
कै दाग पड़ गये हो ती उनको सफ करने के लिए मरम पानी । 
मे पिसा हुता नमक धोलकर छर उसमे एक कपड़े को भिगो- 
कर धव्यो पर रगड देना चाहिए । इससे स्याही के दाग एकदम 
खार्‌ दहो जा्येगे। । 

६--र'गीन चोखो पर यदि स्याही क धव्वे पडो नो बासी 
दूधजोख््चष्टगयाद्येया किसी दरी सण्डी का धव्यो पर 
मली भाँति मल देना चादिए । इससे र'गीन ची के चव्वे साप्‌ 
हो जार्येगे। 

श्रक्सर कपडो पर जंग फे धन्ये पड़ जातें जा देखते में 
बहुत सराव मालूम दते । इसके सिवा जिस जगद्‌ जंग का 
धन्या होता दै, वद्‌ स्थान जल्दी फट भौ जातादै । जग के धव्वों 
को दूर करने के लिए निन्नलिखित्ति उपाय करने चादिए-- 

१-यदि सफेद कपदों पर जंग के धच्े पडो तौ उनको 
फटे ए दृध से धोना चा्टिए । इससे वे साप्‌ दौ जा्येगे 

रसन श्चयवा रुद के कपडो पर पडे हुए जंगके दागो 
को नीव के र्म में नमक मिलाकर, उससे घव्यौ पर रगड़ना 
चाहिप । 

, सूती कपदों पर पडे हृं जंग के दामों को नीच, श्रौर 

नमक से साफ्‌ करना चादि 

दरवा श्रयवा श्रन्य किंसी ची परर तारकोल लगाने 


म भम मकम 


॥ 


कपडो फे धवे छुडाने के उपाय २३७ 





से शधो मे उसके च्म पड़ जाते है । इन धय्बों को दूर करमे 
के लिए दस प्रकार करना चाहिए-- 

*भिद्री के तेल को अच्छी तरद्‌ छु देर तक हाथो शरथवा 
जहा-नहर तारकोल फ धव्ये लगे ह, सव पर मलना चुप 
शौर इध देर रने के वाद्‌ साबुन श्रौर गरम पानी से धो 
डालना चादिए 1. र 

कभी-कभी कपड़ो पर कीचड़ के धव्ये पड़ जाते है । उनको 
साफ करने के लिए नीचे लिखे उपाय करने चादिए-- 
१--जिसर जगद कपडे पर द्ग पडे ्ो, उस जगह पर 
मेयिलेटेड स्परिट के भगे हुए एक कपडे के कदे को ्रन््ी तरह 
रगड़ देना चाहिए । इससे कीचड़ के धव्ये साफ्‌ हो जयेगि । 
२--इसके सिवा फीचड्‌ के धर्व्वो कौ साफकरने के लिष 
कंच्ये श्रालू फे पत्तले पतले टुकड़ा को उन पर रगङ्‌ देना चादि 
कीचड़ कै दाग ष्क दम साफटौ जायेगि। 
कंभौ कभी कपदेां पर फलों श्रथवा उन्के रस केदाग्र पद्‌ 
जति है जा घोने से नदी चुत । पेसी टदा में उनको दूर करमे 
के लिए ये उपाय करने चादिए-- ` 
१-- यदि कपुद्धे पर ताजे कन का गर पड़ गया रौर 
वह्‌ केवल ठंडे पनीसेधोनेसेनघटेतो नीधूकेस्ससे उस 
धच्येफोधोना वचाष्टिण) इन घच्वोंमें मुन फाश्रयोयं न 
करना ऋदिष्‌ । सादन फा प्रयोग कणे से दाग न्धी दते! 
> 


ज ४ 


१ @. ८ 





२३८ घरेल रिक्षा 

सयदि किसी कपडे पर फलो फे रस के धव्बे पड ज्य 
तो उनको दर करने फे लिये श्रस्डे कै रस के पानी में मिलाकर 
उस पानी से को धव्वे धोना चाहिए } 


भायः चाय-काफो पीते समय; पहने हुए कपडो थवा 
देबुलक्लाथ पर, चाय शादि गिर पडती है, जिससे कपड़ा पर 
दाग्र षड्‌ जाते दै । उन दाग्रो को दूर करने के लिए इस भ्रकार 
करना चादिए-- 


१-- सूती कषद पर पड़े हए चाय श्रौर काफीके धव्योको । 
दूर करने फे लि पानी मे सुदागा मिलाकर, उस पानी से धव्वो 
कौ घना चादिए । 

२--यदि सन के कपड़ा पर चाय श्रादि के धन्परे षडे होतो 
उन पर कुं देर तक ग्लेससीन मलना चाहिए ऋौर वादमें ठंडे 
पानी से धो डालना चाहिद। 





०० 


कप पर लोहा करते समय श्रक्सर जले हुए दाग पड 


जाते है । इन दायं के दूर करने के लिए नीचे लि उपाय करने 
चदि 1 ४ 


--जले हए दाग्र पर दरदस पिस ह्या नमक रगड़्‌ देना 
चाहिए, इससे ढाग्र साप्‌ दयो जाते हे । 
प्--यदि कपड़ा श्राय या धूप से सूलस गया दी श्रौर उस 


पर दाग पङ्‌ गये द्योतो उन पर- प्याज का रसंलगा दैना 
चाहिये । धच्वे साफ्‌ हो जायेगे ! 


. 
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‹यदि किसी कपडे पर कालिख फे धन्वे पड़ जाये ती उनको 
इस प्रकार सराफ करना चादिए--कालिख फे धव्यो पर महीन 
पिसा हुमा नमक छिङ़ककर, सख्त वालो के बद से श्नच्छौ तरह 
रगड देना चाहिए । इससे कालिख के धव्ये एक ठम साफ़हो 
जाये । 

कमी-कभी चापे की वनी हुई चीकँ भ तरह-तरह के ठाग 
पड़ जाते है । इससे चांदी की चीजे गन्द मालूम होती है । 
चांदी की चीजो के ध्ये साप करने के लिए उन्दें प्रालु उवाले 
हृष्‌ पानी से मल-मलकर श्रन्ी तरह धो लना चादिषए । इससे 
वे चीजे बिल्कुल साफ दो लार्येगी । 

किसी कपडे मे यदि नीलेरगके दाग्‌ पड जार्यै तोषएक 
चाल्टी मे पानी लेकर, उसमे थोढ़ी नील श्रौर थोड़ा सोडा 
भिलाकर उस धवे बाले कपे फो उसमें भिगो देना वचादिण। 
इसके घाद साफ्‌ पानी मे कपड़े फो धोकर धूपमें सुखा ले। 
इससे नीले ध्ये साफु हो जारयेगे । 

लकड़ी की यनी हुई ची पर यदि किसी वच्चे ने पेन्सिन 
पिसकर उस पर धन्ये डल दियेष्टो तो उनपरनीवूका रस 
रगढ़कर, कपडे से भली मति पोंड ठेना चादि 1 घ्रौर यि 
कसी चीज पर ण्सिड के धव्वे पर गये ष्ठो तो नोसादरफे पानी 
से रयक्कर्‌ धो देना चादि । 


---*~--- 


१८-पर-गृहस्थी के काम आअनेवार्ं बाते" 

इस परिज्छेद में कुच पेषी बाते लिखी जार्येगी जौ घर- 
गृहस्थी मे काम्‌ श्रनिवाली हैँ} इन वातो को सभी खियो को 
जानना चादिए ! श्रौर ये बातें बहुत श्रावश्यक भी है । इनके 
जाननेसेलाभदही दोग है) यहं पर भिन्न-भिन्न प्रकार की 
उपयोगी! वाते लिखी जायेगी जिनसे लियो का लाभ उठाना 
चाहिए-- 

१-प्रायः जो जेवर पटने"जति है, वे कभी-कभी द्द जाते 
दै, फेसी दला में सुनार के यहां से जाकर वनवाना पडता है । 
यदि सिरा इमका उपाय जानती ष्टो तौ व्यभ मे सुनाये कौ 
रुपया-पैसा ठेकर उनसे क्यो वनवाना पड़े! जव कभी कोर 
जेवर टूट जाय तो उसको जोडने के लिए चमडा श्मौर समिर 
चराबर्‌ का लेकर करिस्यी गस्म स्थान पर रख देना चादिए । जब 
स्प्रिट पौर चमडा मिलकर ष्कहो जाथ तवर उससे ट्टे हुए 
सेवर अेडने चाहिए 1 

र--जव कमी इस बात का सन्देह दा कि हम जो भौजन 
ग्या रहै है, उसमे विपभिला है सो श्रपना सन्देह दूर करने के 
लिए भोजन कौ खाने के पहले आराग पर डाल कर देखो । 
मौल श्राग पर डालने से चटचद्राने लगे, थवा ^ˆ ~ 
उसमे से लपट निकले तो समम लेना चादि क = ^ “^” 
मिला हृश्मा ह । इसके सिवा जिस भोजन भ 

१ 


1 


1) 
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है| उसको द मे डालने पर खवान कड़ी श्रौर जल्लती हई 
मालूर होती दै । 


दर-यदि ्टरी तरकारियो को बहुत स्वादिष्ट वनाना चाहो 

"तो उसमे पकाते समय अरा-सी शक्कर दछोड़ देनी चाद्िए | 

ससे तरकारी स्वादिष्ट तीष्ौ ही जाती है, उसका हरार्यभी 
वना सर्हताहै। ¦ , 


~ भ-चिपकली फे वेढे इए श्थूवा सके मह डालते षुण 
नमक को कभी न खाना चाद्दिए । जो को धिपकली के यैे 
हृ च्रथवा उसमे जूरे नमक को खाता है, उसे कोद हौ जाता 
हरयो ती चिपकली क्रो जूढी परथवा उसकी वैदी हुई किसी 
भी चोज को न पाना चाहिए । इससे तरह-तरह केरोग पैदा हो 
जत्तिै1 


५--नीदुर््ो को यदि प्रधिक दिनो तक रना दौततौ खन्द 
श्रच्छे श्रौर ताते बनाए रखने के लिए, उनको देसे स्थान पर ` 
रप्यना चादिष्‌ जौ विल्ङ्न वार हो । इसके बाद उन नीब 
पर एक शीशे कां वरतन ढक देना चाहिए । घरतन ढकते ससय 
इस घात का धयान रदे कि नीमो में हवा न लगने पावे । जव 
नवृ की श्रावश्यकता पड़ तो निकाल कर वाकी नीवुर्मो को फिर 
शीशे के यरतन फे नीचे ठक देना चादिए ! इय भ्रकार रखने से 
नीत कभी खराव नदी होति । 


यि चारपमे खर्मलदो ये होतो, ' ^ 
३९ 


क 


: 


क) [न 


रथम धरेत्‌ शिष्षा - 


चारो पायो मे कपूर, श्रजवाइन या ठेसू के पत्ते को पोटली में 
मे वाधकर लटका दो, इससे चारपाई मे षडे हुए सटमल श्रपने 
श्राप भाग जतै 


७--घी को श्रधिक दिनो तक श्रचछरा वनूाये रखने के लिए 
घीमे पानके डुकद्ये को जलकर गरम करके श्रौर ानकर 
किसी पीये प्मरथवा मटकी मे रख देना चाहिये । इस प्रकार करने 
से धी श्रधिके दिनो त्क खराब नदी होता। 


जिस यक्ते मे रम कपडे रखे दो, उसमे दौ रद तारपीन 
का तेल छोड देने से कपड़ों में कीडे नदीं लगते । 

९-जिस स्थान की मक्खियाँ भगाना दो, उस स्थान पर 
जलते हुए कोयलो मे श्राम की सूखी पत्तियो को जलाना चािण। 
इससे मक्वर्यां रपे श्राप भाग जायेगी । | 
, १०८--शीरो के वरतनों मे गरम चीज्‌ डालने से प्रायःवे 
चिटक जाते दह 1 यदि किसी वरतन में जो शीशे हो, उसमे कोर 
गरम चीत रखना दो तो पहले उस वरतन की पदी के नीचे एक 
कपडे की गद्दी वनाकर श्रौर उसे पानी मेँ भिगोकर रख देना 
चादिष्ट ! इसके वाद उसमे गरम चीज रखना चाहिए । इस प्रकार 
करने से शीर का वरतन चटकता नदी है । ठ 

११-नीवू को कारने के पूवं यदि छदं मिनटों के लिए 
नीबू गरम पानी में डाल दिया जाय सो उसमें रस श्रधिक 
निकलता है । 


प्र रम् 


२ . 
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१२--किसी भी पत्ती बाले शाक को यदि चाकू सेन काट 
कर, हाथ से तीड़ा जाय तो उसका जायका कटे हुये शाक की 
प्रपा धिक स्वादिष्ट श्नौर्‌ स्वाभाविक होता दै1 


१३--जिस स्थान पर बहुत सी चौ्ियाँ इकट्रा हो गई हो 
उम स्थान पर से चीियो को भगने के लिए सुहागे को पीसकर 
चिडक देना चाहिए 1 इससे कं देर मे चीटियां भाग जायगी । 
४-- पानी को ङ्ध देर गारम रखने के लिए उसमे चिमचा 
श्रा डालकर न रखना चाहिये । इससे पानी की गर्मी निकल 
जाती है! 4 
५ यदि कपडो के जूतो का रग भूदा श्रौर खरावदी 
जाय सो उसको चमकीला श्रौर साफ वनाने फे लिए, जुतोँ पर 
तारपीन का तेल लेकर रगङ््‌ देना चादिए ¦ इससे जूते सू 
चभकीले श्रौर चच्छेष्ो जते, | 
१६--यदि चमदेके जूढो का धमदा सूस गयाष्यतौ , 
खन्द किसी चरतन ङं रख कर, उपरसे र्दीका तेल भरफर 
भिमो देना चाये । इससे तेल पाकर जूर्तो का चमदा ठीक षह 
जायया । 
१७--छनी हुदै महान सव्व मे तारपीन का तेल भिनाकर 
ने पीतल कै चरतो कौ मलने से वे बहुत साफ श्रीर्‌ चम- 
काले दतो जाते द! किन्तु खूब र्य कर मलना चाद्ये । 
१८--कमी-फमी योल मे छीरो फा कारक इतना 
-------=-- 
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जाता है कि उसका वोतल से निकालना वहुत युस्किल होता है । 
यदिकभीरेसा दही जाय तो योतलके मह के चासो तरफ मीमा 
सेल चुषड़ कर राग से सक लेना चादिये । इससे काकं षहुत 
सरलता से निकल श्रायेगा । 


१९--सुदया, निं थवा इसी प्रकार की अन्य चीजें काम 
मे लाने के कारण यदि वहत खराव हो गदैष्टोयावे कामन 
करती ष्टो तो उन परदौ सेकेर्ड फे लिये दियासलाई जलाकर 
रखना चाहिये 1 इस प्रकार करने से वे ठीक हो जायगी । 


" >०--जिन लोगो के सिर के बहुत कडे वाल हो, उन्दे मशीन 
दारा निकाला हुश्रा तेल लगाना चा्िये 1 इससे चाल मुलायम 
हो जाते) 

२१- बहुत से लोग नीली स्यादी घरमे वना लेते हैँ । यदि 
किसी को यदििया नीली स्याही घर परबनाना ष्टो तो वार 
भाग नील ज्लेकर एक भाग श्रोकजेलिक एसिड में मिलाकर रख 
देना चाहिये । दिया नीली स्याद तैयार दो जायगी । . 


रम्-यदि तारषोन के तेल मे मघु मक्खी का मोम मिला- 
छर श्रच्छौ तरद्‌ पिधलानाष्ो तो, उसमें थोड़ा सा नीसादर 
मिला देना चा्िए । इससे मौम ग्रच्छी तरद्‌ पिघल जायगा । 

२३- मेज कुर्या, पर्लग, श्राल्मारी च्रादि रौन एकं साफ 


कपदे से श्च्छी तरह पो देने चादिये । इससे उनकी चमक 
खदा घनी र्गी । 
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+ रे४-चारपाई के पाया पारियों मेख, कु प्ाल्मारी च्रादि 
प्र पालि करते समय यदि पालिश मे थोड़ा-सा पेट्रोल मिला 
लिया जाय तो पालि बड़ी चमकदार हो जाती है । ठ 


२५--गरमी फे दिनों भे मक्खन को श्रच्छा चौर ताजा , 
"नाये रखने के लिए एक लकड़ी के सन्दूक में ऊपरो सतह्‌ कै 
कड इव नीचे त्तक बाल. भर देनी चादिए } इसके वाद्‌ एक 
पत्थर के वरतन मे मक्खन रगकर उसे वालू मे इतना गाड 
देना चाये किं बरतन कौ गरदन तक रेती रदे } खक वाद्‌ 
मकखन के घरतन को एकं प्याल्ते से दक देना चाहिये । च्रौर 
बालुको पानी से खव श्रच्छी तरह तर फर देना चाद्ये । इसके 
„ बाद्‌ सम्दूक को न्द्‌ कर दो । सन्दूकमें भरी हई बालू जितनी 
ही तर र्ैगी उतने ही श्रधिक दिनों तक मक्खन श्रच्छा-ताजा 
चना रदेगा। 
६-सपराई में एक यार हायो-पसें कै नालूलो पर तारपीन 
का त्तेल मलकर धौ डालने से नालून षटुत चमकीले दो जाते है ! 


२७--कमी-कभी लालटेने' जलते ष्टी बहुत धुँ देने लगती 
हः जिससे वे एक दम काला पद जाती हं श्रोर रौशनी नदी 
मालूम ली ! सके दो"कारण द्योते ह 1 एक तो यह्‌ कितेल 
के खराव दने के कारण वे धुवाँ देने लगती दै रौर श्चीश्चा फाला 
पड़ जाता रै ! दृसय कारण यष्ट है फर जग लालेनो री षक्तियां 
अहुते रैली टो जाती ह तवव धुरा देने लगती है। 
न (१ ध ॥ १ य “ 
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इसलिए लालटेन मे मफेद तेल ही जलाना चाहिये) श्नौर 
यदि वत्तियोँ मे खरावी हो तो लालटेन के ऊपर वाले दिस्सेके 
नीचे की शरोर जो कालिख इक्ट्रा होती रहती है, उसको किसी 
कपडे या त्रा से फाड़ डालना चाहिये श्नौर वत्ती को कैची से 
यरा्रर का काट देना चाहिये 


इसके सिवा लालटेन की वत्तियो को बदलते रहना चाहिये । 
बहुत गन्द वन्ती न रखना चाहिये । बहुत लोग लालदेन की 
वत्ती जव छोटी रद्‌ जाती है श्रौर उसमे तेल नही पट चता तौ 
उसमे पानी भर देते है! इससे बत्ती सराव हौ जाती है! इस 
लिए णेसा कदापि म करना चाहिये । 


२८--लकडी की चीजो पर यदि पालिश करना हौत्तो इस 
प्रकार पालि तैयार करो--एक चोतल में मेथलेटेड स्पिट लेकर 
उसमे चार प्नौस लास श्रौर एक रसि रूमी मस्तगी डाल्ल देना 
चाहिये इसके चाद उसको दाया मेरखदेना चाद्ये) जत्र 
स्परदटमे लाख अौर मस्तगी पच्छी तरह मिल जाय तव समभ 
ललना चाहिये कि पालिश्च तैयार हो गयी है 1 यह्‌ उत्तम भरभ्व 
पालि कहलाती है । एक वोतल पालिश सौ कुट लम्ने रौर सौ 
कुट चोड लकड़ी के तस्ते के लिए काफी होता है । इस पालिश्च 
लगाने की विधि नीचे लिखी जाती है-- 


जिस चीज पर पालिशच लगाना हौ, उसे पह संरड पेपर 
(स्मार) से साफ कर ट । दंसके वादं प्क रुदं का साफ 


जादू के खेन घ्रौर तमारो ६, 
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फाया लेकर सपे मोटे मलमल के कदो में लपेट कर पोटली 
सी घना तेना चादिये । इसके धाद किसी चौनी की प्यालली या 
कटोरी में पालिश निकाल ले श्रौर पोटली को उसमे भिगो-भिगो 
कर जिस चीज पर पालिश करना दो उस पर पोरली फेरे } एक 
बार ही केवल सव जगह पालिश फेर उमे से उसमे चमक श्रा 
जायगी ! यदि श्रधिकचपकीला वननाद्ो तो दुवारा किर 
पोरली से पाल्य को फेर देना चाहिष्‌ । दुयारा पालिशच किसी 
चीज पर कर देने से लकड़ी की त्वौज शीशे के सामन षहो जाती 
है 1 जिस वरतन में पालि निकाली जाय उसे श्रौर दाथो को 
सिर लगाकर साप्‌ कर लेना चाहिए । 

याल उड़ने का साबुन--श्रम जी साघुन एक तोला, कपूर 
प्क माशो, निशास्ता तीन प्तोला श्रौर वेरियम सलफाईड ठौ 
तोने--सव चोनों को लेकर श्रौर महीन पीसकर उसमे ग्लेससेन 
मिला लेना चाहिये । घाद मैं उसकी मोरौ-मोरी टिकिर्यां बनाकर 
सुखा लेना चाहिये ! ्मावश्यकतता होने पर सान को पानौ में 
गाढा-गादूा धिखकर वानो पर लगने ्रौर पाँच मिनट कै वाद 
कपड़े से पो डालने से चाल उड़ जते है । 


चाल उडाने का पाउडस-( १ ) बेरियम सलफाहढ णक 
सला श्रौर निशगस्वा दो तोले- दोनों को लेकर मदीन पीस 
सेना चाहिये । वस पाउडर तैयार हौ जायया । इसको पानी भें 
घोलकर बालों पर लगनेसे ठो भिनट मे घाल 
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२४८ परेल्‌ शिक्षा 
(२) बमा हृश्रा कलदे का चूना चार तोले, पीत हड़ताल 
ण्क तीला--दोनो कौ श्रलग-श्रनग पौीसकर थोड़े सेपानीमे 
घोल सेना चाहिए } इसको पानी मे घोलकर वालों पर लेप कर 
के पच मिनट के बाद कपडे से पो डालना चाहिए । बाल 
सव चड्‌ जा्येगे । इसके वादं पानी से श्रच्छी तरद्‌ धोकर थोडा 
सा तेल मल लेना चाहिए 1 जिससे स्वच। कोमल रहे । यदि इस 
पावडर्‌ कौ सुगन्धित वनाना हो तो थोडा-सा कपूर मिला लेना 


चाहिए । \ 


याल उडनि कां तेख-तेल चनानि के लिए किसी चर्तन 
मे एक पाव पानी को खौलाकर उसमे एक चटक बेरियम 
सुलफाड मिला देना चादिये । इसके बाद्‌ दोनो चौजो को 
किसी बोतल्त मे डाल देना चाहिये श्रौर छद देर तक बोतल को 
हिलाना चादिये 1 इससे वोतल की द्वा पीली दो जायगी रौर 
येसियम सलफाईड नीचे चैठ जायगा । फिर इसको नथार कर 
रूई के फाये मे लेकर बालो पर लगाये । दौ मिनट में घाल एक 
दम गिर जारयेमे 1 
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कभी चाल न उगने के उधाय-(१) यदि बात्त कमी न 
उयानि की इच्छा हो तो मरी जोक को नमक में लधेद्कर, सुखा 
कर रख लेना चाहिये 1 जिर इसको वकर के मूत्र में पीस कर, 
चालं को खपट्‌कसने फे घाद्‌ समाना चाहिए} दो चार बार 
इका सेवन करने से वाल कमी न उगेमि । 





यर-गृस्यी मे ऊाम श्रनिवाली यतिं २४९ 
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(२) नौसाद्र एक तोला, नमक चार तोला, हताल छ, 
माशे, मैनसिल् छ. मान्त) शंख भस्म दः साशा, श्रफीम यक्षवार 
सम्जीक्ठार, ्ाक की गुर्ली, केलाक्षार- प्रत्येक चीज ष घु. 
माशन, केले का चूना एक तोला श्रौर गोदन्ती हडताल णक 
सीला--सव चीजों को रोक्षर श्रौर एक. में पीस कर्‌ ईसरगोल 
के लुश्राव में मिलाकर लगाने ले पाच सात यार वाल उगनेके 
भाद फिर कमी न उशेगे। इसको लगाने फे पहले साबुन या 
पाउडर दारा बाल साफ्‌ कर लेना चाहिए । ॥ 
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१६-बदवू द्र रने के उपाय ध 
कभी-कभी मकानो में इतनी वदू हो जाती है कि वह 
ठे नहीं रहा जाता । एसी दशा मे इसका पत्ता लगाकर कि 
मकान मे बदवृ किस चौकी है श्नौर्‌ कहां पर दै, उसका 
इन्तज्ाम करना चाहिए ! घर में किंसी प्रकार की कोई षदवू न 
होनी चाद्ये । इसके लिये घर की लियो का सदा सचेत्त र्ना 
वादये । 
घर के श्रन्दर जा नानिर्या रौर नावदान दते है, उनमें से 
भराय. चद्वृ. पाया करनी है, पालाने से ववृ श्राती है च्रथवा 
धर के न्य स्थानों से वदू श्राया करतीहै। पेसीदशा मे 
चदव को दूर करना बहुत रूरी है 1 जिन घरों मे बदवू रहती 
ड वदांकी ष्ट्वा गन्दी दही रती है जौ उस धर के लोगों के 
स्वास्थ्य को हानि पहु चाती है । 
इसके सिवा घर मे कु देस) जगदे भी काम में श्राती है 
जिनमें यदव होती दै । इस प्रकार की जगहो की बटवू कैसे 
दूर कीजा सकती है, इसके सम्बन्ध में लियो को जानकार 
होना बहुत श्रावश्यक है । इष छोटे से परिन्देद मे तरह-तर 
की च्च के दूर करने फे उपाय केवल बत्ताये जागे ! इससे 
लियो को काफी सहायता मिल सकती है । 
१--जव कभी वर की नालिर्यो, नाबदानो मेरा भी 
अदवु मालुम दी, तो तुर्व दी उन स्थानों की अन्छी तरह 





3 बद्व दूर करने फे उपाय 







सरि कराकर श्रधिक पानी से' घुलाना वष्टिष 1 इसके वाद्‌ . 
उतम फिनायल द्धीड्ना.चा्दिण 1 ` ` ` ` 


, पालानि टौ तौ उने ` सूखी रोख या मिरी वहत सी छुड्वाना ^. 
चार्दिपं। इससे -पाखानों सेः वंदृ नदी श्रायेगी । ` ५ 
८ घर क जो पसे स्थान है, जिनको हरं समय .बन्द्‌ रखा `, 
लोपा दैः इनमे परायः वदू शनि लगती दै 1. देसी 'दशा मे पेसे २; 
सथन को चुलां रखकर -उनमे हवा. शयत्र धूप लगने, देना 0 
` इसं प्रकारं कणन से यदवृ दूर दो जिगी । ५५२. 
"4" ४ अथवा शनौदनेमविलाने के कड, 
:““ हौ जोय सो उनकी धूप श्र, दवा भं केली देना 
` “^. नकर बदवू जाती रहेगी ` 
--, `, यदि किसी रतन. प्योज की यदव होगयीं ष्टो तो.;.. 
. उसी दर करने के लिए.नमकं के पानी .से उस.ब्रतन को.पोना 
:; चादर इससे वदवू दूर दो च्ायगी 1.. : . <... † 
{` "^ द--यदि बरन, दाय श्रथवा कपडे मे -मदधली :फी ` यदवु 
गयो हो तो पानो.मे नाीचृ क्र. रख निचोङकरः, उस पानी. .सं 


4 























हो 
सोना चादिष्ट 1 इससे वंदृ दूर दो जाती दै: 
,३-- भिद के तेल श्रयवा पेदरोलं कै कनस्टर फो सोडे के पानी 


से घोने.सेरसफी बद दूरदो जातीना ~ ~ 1 
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<-यदिदाथोंमेम्द्रिकेतेल की षदरवू ह्योगयी ष्टो रो 
उसकी वदचू को दूर करने के लिए पदले हाथों फो सरसो के तेल 
चे श्रच्छी तर मल सेना चा्िए । इसके याद गरम पानी श्रौर 
साघुन से टाथ को शरच्छी तरद्‌ धो डालना चादिए । श 
९--मिद्रीकातेल यदि कहींगिर षदेतो उस स्थान कोः 
सूयी राख या भिद से श्रच्छी तरद्‌ साफ करना चाहिए । इससे . 
उस स्थान पर चद्व न रहेगी । 
१०--म्रायः बहुत से श्रादभियों कै ह्‌ से चदव श्राया करतौ । 
है] जव वे वात करते है तव पास वैठनेकौजी नहीं करता । ` 
जिन लोगों के शद्‌ सद्‌ा दुम॑न्धित रहा करते हयो उन्दें प्रातः 
कृस्ला करते समयः, एक लोटे टदे पानी मे एक नीवूका स्स 
निचोड़ लेना चादिए शौर फिर इस पानी से देर तक श्रच्ी 
तरह कल्ला करना चािए । इस प्रकार रोज्‌ नीवू के जल से " 
कल्ला करने से सुद की वदचृ दूर हौ जाती ६ । 
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